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Now from Lion Pencils 
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the Pearl finished LION PINKY Pencll, 
a prelly pencil lo behold. 4 
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Also avallable with rubber tip and hexagonal 
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Lion CONCORD, Lion EXCUTIVE and . 
Lion GEEMATIC Drawing Pencils 
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प्रधान सम्पादकीय 


श्रमण पिछले पचास वर्षों से सतत्‌ प्रकाशित हो रहा है। इस बीच उसने जैन 
संस्कृति से सम्बद्ध प्राय: सभी पक्षों पर प्रामाणिक शोध आलेख प्रस्तुत किये हैं जिन्हें 
विद्वानों ने भरपूर सराहा है। विद्वज्जगत्‌ में ऐसे आलेखों पर खूब मन्थन भी हुआ है 
जिससे शोध के नये आयाम भी खुले हैं। 


मैने पार्थनाथ विद्यापीठ के प्रोफेसर एवं निदेशक के रूप में अभी-अभी कार्यभार 
सम्भाला है। पर्युषण पर्व नजदीक था इसलिए उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर 
हमने श्रमण का यह अङ्क 'पर्युषण विशेषांक' के रूप में प्रकाशित किया है। इसमें पर्युषण 
पर एक समग्र पुस्तक हम पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है, पाठक इसे 
स्वीकार करेंगे। 

भविष्य में भी इसी प्रकार श्रमण को अधिक सशक्त और उपयोगी बनाने की दृष्टि 
से हम किसी विषय विशेष पर समग्रता की पृष्ठभूमि में सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयत्न 
करेंगे। इस अङ्क से हम गुजराती भाषा के भी आलेख प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरह 
अब श्रमण तीन भाषाओं में पाठक के सामने आया करेगा। इसमें सभी का सहयोग 
अपेक्षित एवं प्रार्थित है। 


भागचन्द्र भास्कर 
प्रधान सम्पादक 
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पर्युषण : सही दृष्टि देने वाला महापर्व 


व्यक्ति साधारण तौर पर भौतिक चकाचौंध में इतना अधिक अन्धा हो जाता हे 
कि उसे पञ्चेन्द्रिय वासनाओं के दुष्फलो की ओर सोचने का भी बोध जाग्रत नहीं होता। 
वह काम, क्रोधादि विकारों में आपाद मग्न रहता है और धर्म की वास्तविकता को 
पहचानने से इन्कार कर देता है। इस इन्कार करने की तसवीर को बदलने के लिए 
आध्यात्मिक पर्व निश्चित ही अमोघ साधन का काम करते हैं। 


पर्युषण पर्व का अर्थ 


पर्व के अनेक अर्थ होते हैं। यथा -- बांस या पौधों या अंगुलियों की पोरियों 
का सूचक होता है--पर्व। वह महीनों का विभाग करता है और पुस्तक के 
अध्याय-परिवर्तन को भी सूचित करता है। मत्स्यपुराण (१४८.२८.३२) के अनुसार 
पर्व धार्मिक कार्यों के लिए अच्छे अवसर प्रदान करता है। इस दृष्टि से अष्टमी, चतुर्दशी, 
अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रान्ति ये सभी पर्व ही हैं। जब पूर्णिमा अथवा अमावस्या 
का अन्त होता है और प्रतिपदा का प्रारम्भ होता है उस काल को भी पर्व कहा जाता 
है। श्रावक प्र० टीका (३२१) के अनुसार जैन परम्परा में भी ऐसे ही समय को पर्व 
का अभिधान दिया गया है।, 


ऐसे पर्वो में पर्युषण (पज्जुसणा) पर्व अथवा दशलक्षण पर्व का विशेष महत्त्व 
है। जैन संस्कृति में यह पर्व साधारणत: वर्षावास प्रारम्भ होने के ५० दिन बाद प्रारम्भ 
होता है। वर्षायोग का प्रारम्भ आषाढ शुक्ल चतुर्दशी की रात्रि के प्रथम प्रहर से हो जाता 
है और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि के पिछले प्रहर मे उसकी समाप्ति होती है। 
किसी विशेष प्रसङ्ग में साधु चातुर्मास के बाद भी पन्द्रह दिन तक और रुक 
सकता है। 
चातुर्मास के पीछे जीवों का संरक्षण और आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण मुख्य 
ध्येय रहा है। इस दृष्टि से चातुर्मास के लगभग मध्य भाग में इस महापर्व का प्रारम्भ 
हुआ है। भाद्रपद मास वैसे ही कल्याणकारी माना गया है। इस महापर्व का प्रारम्भ दिगम्बर 
परम्परा में भाद्रपद शुक्ल पंचमी से होता है और श्वेताम्बर परम्परा में यह पर्व इसके 
आठ दिन पूर्व शुरू हो जाता है और भाद्रपद शुक्ल पञ्चमी का दिन संवत्सरी के रूप 
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में मनाया जाता है। पर दिगम्बर परम्परा इसे दस दिन तक मनाती है। वहाँ यह पर्व 
पञ्चमी से प्रारम्भ होता है और चतुर्दशी तक चलता है। श्वेताम्बर परम्परा में इसे पर्युषण 
पर्व कहा जाता है और दिगम्बर परम्परा इसे दशलक्षण पर्व के नाम से पुकारती है। 
यहाँ भाद्रपद शुक्ल पञ्चमी एक ऐसा दिन है, जिसे दोनों परम्परायें स्वीकार करती हैं। 
एक दिन का ही पर्युषण मानने वाली अन्यतम श्वेताम्बर परम्परा इसे संवत्सरी अथवा 
खमतखामणा के रूप में मनाकर पारस्परिक मनोमालिन्य को दूर करती है, जबकि 
दिगम्बर परम्परानुयायी पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा को क्षमावाणी पर्व मनाती है; क्योकि 
T रत्नत्रय व्रत चलते हैं। इस तरह यह पर्व लगातार बीस दिन तक चलता 
रहता है। 


पर्युषण की परम्परा 


परम्परानुसार प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर के काल को छोड़कर शेष बाईस तीर्थङ्करो 
के समय में वर्षावास का निश्चित विधान नहीं था। दोष की कोई सम्भावना न होने पर 
साधु कितने ही समय तक एक स्थान पर रह सकता है। यदि दोष की सम्भावना हो 
तो एक माह भी उसे वहाँ नहीं रहना चाहिए (बृहत्कल्पभाष्य, ६४३५)। 


परन्तु प्रथम तीर्थङ्कर आदिनाथ और अन्तिम तीर्थङ्कर महावीर के समय वर्षावास 
का एक निश्चित विधान रहा है। तदनुसार आषाढ शुक्ल चतुर्दशी तक वर्षावास कर 
लेना चाहिए। निशीथचूर्णि (३१५३) के अनुसार किन्ही विशेष परिस्थितियों में यह 
वर्षावास काल एक माह बीस दिन तक और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद 
साधु को हर कीमत पर भाद्रपद शुक्ल पञ्चमी को वर्षावास कर ही लेना चाहिए। इसके 
समर्थन में समवायांग (७०वां स्थान, आयारदशा ८, कप्पदसा) का वह स्थल प्रस्तुत 
किया जा सकता है जिसमें कहा गया है कि.तीर्थङ्कर महावीर ने भी वर्षावास के पचासवें 
दिन पर्युषण किया था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दिगम्बर परम्परा इसी दिन से पर्युषण 
पर्व प्रारम्भ करती है और श्वेताम्बर परम्परा उसे संवत्सरी अथवा क्षमावाणी पर्व के रूप 
में मनाती है। जो भी हो, यह दिन दोनों परम्पराओं में समान रूप से क्षमा पर्व के रूप 
में मनाया जाता है। 


यह पर्व आध्यात्मिक संस्कृति का एक अलौकिक पर्व है। इसमें समाज का हर 
व्यक्ति जप, तप, स्वाध्याय और अनुष्ठान में लगा रहता है। श्वेताम्बर आगमो में पर्युषण 
के लिए दो शब्द मिलते हैं — पज्जुसणा और पज्जोसमणा। कल्पसूत्र आदि की टीकाओं 
में पज्जुसणा' के अनेक पर्यायार्थक शब्द मिलते हैं जिनका अर्थ इस प्रकार है -- 


_ २ पज्जोसमणा सा OEE) — इस समय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव 
सम्बन्धी ऋतुबद्ध पर्यायों का परिहार किया जाता है और तपश्चरण, केशलुंचन, 
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प्रतिक्रमण आदि क्रियायें- साधनार्थ की जाती हैं। इन साधनाओं से क्रोधादि कषायों 
का उपशमन हो जाता है। 


२. पज्जुसणा (पर्युषणा) -- इस समय देव-शास्त्र-गुरु की उपासना की जाती 
है। यह वर्षावासीय अवस्थिति का सूचक है। 


३. परियायउवणा -- साधु की दीक्षा-पर्याय की गणना पर्युषण काल से 
होती थी। 


४. पागइया -- प्राकृतिक रूप से यह पर्व साधु एवं गृहस्थ वर्ग के लिए 
समाराधनीय है। 


५. पढमसमोसरण -- वर्षावास के प्रथम माह का प्रथम दिन है। आषाढी 
पूर्णिमा को संवत्सर समाप्त होने के बाद श्रावणी प्रतिपदा से प्रारम्भ होने वाले नये वर्ष 
का प्रथम दिन है। दिगम्बर परम्परानुसार महावीर की प्रथम देशना श्रावणी प्रतिपदा को 
ही हुई थी। इसलिए इसे पढमसमोसरण कहा जाता है। 


ये सभी शब्द व्यक्ति की आध्यात्मिक साधना के आस-पास घूमते दिखाई देते 
हैं। पर्युषण शब्द का अर्थ ही है-- परि समन्तात्‌ उषणा वास: पर्युषणा अथवा परि 
समन्तात्‌ ओषति दहति समूलं कर्मजालं यत्‌ तत्‌ पर्युषणम्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण रूप से 
आत्मा के समीप बैठकर कर्मजाल को भस्म करना पर्युषण है। सम्यक्‌ तप, सामायिक, 
प्रतिक्रमण, स्वाध्याय आदि के माध्यम से जीवन की सही पहचान कर आत्मसिद्धि प्राप्त 
करना ही इसका उद्देश्य है। इसे हम यों भी कह सकते हैं कि जीवन के कृष्ण पक्ष 
से प्रारम्भ कर आत्मा की कलुषता को दूर कर त्याग, तपस्या आदि के माध्यम से 
शुक्लपक्ष अर्थात्‌ निर्मल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। 


जीवन को सम्हालने और सम्हारने की दृष्टि से हमारे आराध्य तीर्थङ्करो और 
आचार्य के उदाहरण हमें प्रेरक सूत्र के रूप में उपस्थित रहें, इस दृष्टि से श्वेताम्बर समाज 
में अन्तकृद्दशासूत्र, दशवैकालिकसूत्र और कल्पसूत्र की वाचना की जाती है। इन सूत्रों 
को आठ दिनों में विभाजित कर लिया जाता है। अन्तकृद्दशासूत्र में तो वर्ग भी आठ 
ही हैं। इसी तरह कल्पसूत्र के तीन भाग हैं -- तीर्थङ्करो का जीवन चरित्र, स्थविरावली 
और सामाचारी। स्थानकवासी परम्परा में अन्तकृद्दशा और दशवैकालिकसूत्र का वाचन 
होता है, तो मूर्तिपूजक परम्परा में कल्पसूत्र का। तेरापंथी परम्परा में किसी ग्रन्थ विशेष 
का वाचन नहीं होता, यहाँ आहार आदि विभिन्न संयमो पर आचार्य या मुनि व्याख्यान 
देते हैं। इन व्याख्यानों में तीर्थङ्करों का अनुकरण कर जिन आचार्यों ने जिस प्रकार की 
आत्मसाधना की उसका समुचित वर्णन व पठन-पाठन इस पर्व में हो जाता है। दिगम्बर 
परम्परा में इन दिनों क्षमादि दस धर्मा का विवेचन किया जाता है, जो जीवन को पवित्र 
बनाने में साधक होते हैं। ये दोनों परम्पराये एक-दूसरे की परिपूरक हैं। इसलिए इस 
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पर्युषणकल्परूप को आठ या दस दिन का न होकर अठारह या बीस दिन का होना 
चाहिए। 


दशलक्षण धर्म को परम्परा 


समवायांगसूत्र, पंचशतकप्रकरण, भगवती आराधना, मूलाचार आदि ग्रन्थों में 
वर्षावास का सन्दर्भ पर्युषणकल्प के नाम से आया है और इस समय को अध्यात्म-साधना 
की दृष्टि से अधिक उपयुक्त बताया गया है। इसलिए दशलक्षणमूलक धर्म की आराधना 
के लिए आचार्या ने इस महापर्व की स्थापना की है। तीर्थङ्कर महावीर भी वर्षावास करते 
रहे हैं। इसका उल्लेख जैन-बौद्ध आगमों में स्पष्ट रूप से मिलता है। 


दशलक्षण पर्व की स्थापना आगमों के आधार पर उत्तरकाल की देन है। कुन्दकुन्द 
की द्वादशानुप्रेक्षा के बाद कार्तिकेयानुप्रेक्षा में कदाचित्‌ सर्वप्रथम इसका व्यवस्थित 
उल्लेख आता है।* स्वामी कार्तिकेय ने आचार्य कुन्दकुन्द का अनुसरण किया है। 
कुन्दकुन्द ने अनुप्रेक्षाधिकार में उत्तम क्षमा आदि दश धर्मों का स्पष्ट उल्लेख किया है। 
स्थानाङ्ग (१०.१६) में भी धर्म के दश भेद किये गये हैं, पर वहाँ दूसरे क्रम पर मुक्ति 
और पांचवें क्रम पर लाघव का उल्लेख है; जबकि कुन्दकुन्द की परम्परा में इनके स्थान 
पर शौच और आकिञ्चन्य धर्मों को नियोजित किया गया है। इन दोनों परम्पराओं में 
क्रम-व्यत्यय भी देखा गया है। तत्त्वार्थसूत्र में 'सत्य' के स्थान पर शौच और शौच 
के स्थान पर 'सत्य' का प्रयोग हुआ है।२ इन सभी का आधार कदाचित्‌ आचाराङ्ग 
(६.५) का वह सूत्र है, जिसमें कहा गया है-- सभी को इन आठ धर्मों का उपदेश 
ग्रहण करना चाहिए — संति (क्षान्ति), विरतिं (विरति), उवसयं (उपशम), णिव्वाणं 
(निवृत्ति), सोयं (शौच), अज्जवियं (आर्जव), मद्दवियं (मार्दव) और लाघवियं 
(लाघव)। इसी परम्परा को उत्तरकाल में दश धर्मों के रूप में विकसित किया गया है। 
यही कारण है कि bs कुन्दकुन्द और उमास्वामी के समान ही समवायांग और 
अन्तकृद्दशांगसूत में दश धर्मो का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। प्रवचनसारोद्धार (५५४) मे 


मुक्ति के स्थान पर त्याग और आवश्यकचूर्णि (२.११६) में मुक्ति का उल्लेख है, 
पर वहाँ तप के स्थान पर 'त्याग' को समाहित किया गया है। 


इन उल्लेखों से लगता है मुक्ति, लाघव, त्याग और तप के आकलन में अन्तर 
अवश्य हुआ है। पर यह कोई विशेष अन्तर नहीं है। वे सब वस्तुतः एक-दूसरे से 
अत्यन्त सम्बद्ध हँ। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन श्रमण धर्मों के क्रम में भी कुछ 
अन्तर रहा है। उदाहरण के तौर पर मूलाचार (७५२) में क्षमा, मार्दव, आर्जव, लाघव, 
सव, आकिचन, ब्रह्मचर्य, सत्य और त्याग ये दश धर्म गिनाये गये हैं। यहां 
शौच क स्थान पर लाघव को रखा गया है। इसका तात्पर्य है श्वेताम्बर परम्परा और 
_ पलाचार परम्परा जुड़ी हुई रही है। मूलाचार को कुन्दकुन्द का ग्रन्थ लें 
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तो यह निष्पत्ति हो सकती है कि उनके समय तक दोनों परम्परायें चल रही थीं। उत्तरकाल 
में कुन्दकुन्दाचार्य ने द्वादशानुप्रेक्षा (७० गाथा) में लाघव वाली परम्परा को छोड़कर 
क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये 
दश धर्म स्वीकार कर लिये। वर्तमान में दिगम्बर परम्परा इन्हीं दश धर्मों को इसी क्रम 
में स्वीकार करती है। 


इन धर्मों के साथ श्वेताम्बर परम्परा में “साधु” अथवा “उत्तम” ये दो विशेषण 
प्रयुक्त हुए हँ। उदाहरण के लिए ठाणांग (५.४१) में 'साधु' और उत्तराध्ययन (९.५८) 
में उत्तम' विशेषण का प्रयोग हुआ है। पर दिगम्बर परम्परा में 'उत्तम' विशेषण का 
ही प्रयोग अधिक प्रचलित रहा है। २ वैसे दोनों शब्द लगभग समानार्थक हैं। यद्यपि 
ये धर्म मुख्यत: साधु वर्ग के लिए हैं (द्वादशानुप्रेक्षा, ६८)। पर यथाशक्ति श्रावकों द्वारा 
भी उनका पालन किया जाना चाहिए (पञ्चविंशति, ६.५९)। “साधु” और 'उत्तम' 
विशेषणों के पीछे आचार्यों का यही उद्देश्य रहा है कि साधक धर्माराधना में ख्याति, 
पूजा, सत्कार आदि का भाव न रखे, बल्कि निवृत्तिमार्ग में अपनी चेतना को अधिष्ठित 
किये रहे। (रा०वा०, ९.६.२६; उत्तरा०, ९.५८)। 
उपर्युक्त धर्मों की व्याख्या आचार्यो ने श्रावकों और साधुओं के लिए की है। इसी 
को अणुब्रत और महात्रत कहा जाता है। यह तो परम्परा रही ही है कि साधु श्रावक 
को पहले यतिधर्म का उपदेश दे और यदि वह उसकी शक्ति के बाहर दिखे तो फिर 
श्रावक धर्म की व्याख्या करे। अमृतचन्द्राचार्य ने इसी का पालन किया है। पर हरिभद्रसूरि 
ने धर्मबिन्दुप्रकरण का प्रारम्भ ही श्रावक धर्म से किया है। अत: यह कहा जा सकता 
है कि जैन परम्परा में ये दोनों पद्धतियाँ प्रचलित रही हैं। 


पर्युषणकल्प का अर्थ 


पर्युषण का अर्थ हम देख ही चुके हैं। पर्युषणकल्पसूत्र के अनुसार 'कल्प' शब्द 
. का अर्थ है -- आचार, मर्यादा अथवा सामाचारी। आचार्य उमास्वाति ने प्रशमरतिप्रकरण 
(पद्य, १४३) में इस शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि जिस कार्य या आचरण 
से ज्ञान, शील, तप आदि की वृद्धि हो और उनके विघातक दोषों का नाश हो वह 
कल्प कहलाता है -- 


सज्ज्ञानशीलतपसामुपग्रहं च दोषाणाम्‌। 


कल्पयति निश्चये यत्‌ तत्कल्पमवसेयम्‌।। 
बृहत्कल्पसूत्र में दस कल्पो का वर्णन मिलता है -- 


(१) आचेलक्य -- अचेलकता, नग्नता अथवा अल्पवस्नता। इन्हें क्रमश: 
जिनकल्पी और स्थविरकल्पी श्रमण कहा जाता है। इन्हें अचेलक और सचेलक भी 
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कहा जाता है। 

(२) औद्देशिक -- किसी श्रमण को लक्ष्य कर जो आहारादि बनाया जाय तो 
वह उस श्रमण को तो नहीं ग्रहण करना चाहिए, पर अन्य श्रमणों के लिए वह 
ग्रहणीय हे। 

(३) शय्यातरपिण्ड — शय्या का तात्पर्य है उपाश्रय, स्थानक आदि। इन्हे 
बनानेवाला संसार-समुद्र से पार हो जाता हे। ऐसे उपाश्रय आदि बनाने वाले गृहस्थ 
के भोजन को शय्यातरपिण्ड कहा जाता है। ऐसा भोजन श्रमण के लिए निषिद्ध है। 


(४) राजपिण्ड राजा का भोजन भी निषिद्ध है। 
(५) कृतिकर्म -- ज्येष्ठ श्रमणों का सम्मान करना, विनय करना। 
(६) व्रत -- बारह व्रतों का पालन करना। 


(७) ज्येष्ठकल्प -- अपने से ज्येष्ठ श्रमणों का समादर HET यहाँ ज्येष्ठता 
का निर्णय छेदोपस्थापनीय चारित्र को ग्रहण करने न करने के आधार पर किया जाता 
है। यहाँ चिरदीक्षिता साध्वी के लिए भी नवदीक्षित साधु वन्दनीय माना गया है। 


(८) प्रतिक्रमण -- आत्मालोचन कर अपने मूल स्वभाव में वापस आना। 


आवर (९) मासकल्प -- वर्षाकाल के अतिरिक्त कहीं भी एक माह से अधिक नहीं 
| 


(१०) पर्युषणकल्प -- पर्युषण पर्व को मनाना । 


इन कल्पो में आचेलक्य, औद्देशिक, प्रतिक्रमण, राजपिण्ड, मासकल्प और 
पर्युषणाकल्प प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करो के समय ही विहित हैं तथा शेष चार कल्प 
चौबीसों तीर्थङ्करो के समय मान्य हैं (आवश्यक निर्युक्ति, मलयगिरिवृत्ति, पत्र १२१)। 


इस पर्युषणाकल्प में साधु वर्ग के लिए पांच विशेष कर्तव्यों का उल्लेख मिलता 
है 7 सावत्सरिक प्रतिक्रमण, केशलोंच, यथाशक्ति तपस्या, आलोचना और क्षमापना। 
यहा हम इन पर पृथक्‌ रूप से विचार नहीं कर रहे हैं। पर इतना अवश्य कहना चाहेंगे 
कि इन कर्तव्यों का पालन करने से साधु में संसार की अनित्यता और आत्मा के स्वभाव 
पर चिन्तन गहरा होता जाता है। इसलिए इस पर्व को जागरण पर्व कहा जाना चाहिए। 


धर्म के सही रूप को समझने और उसे आत्मसात करने का यह सर्वोत्तम मार्ग है। 
पर्युषण पर्व का उद्देश्य 


x हमारे कर्म और भाव हमारे मन पर अव्यक्त रूप में संस्कार की रेखायें निर्मित 
कर देते हैं और वही संस्कार पुनर्जन्म के कारण बनते हैं। तथागत बुद्ध ने तो उदान 
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में पांच सौ जन्मों तक संस्कारों के प्रभाव की बात स्वीकार की है। इन भावों का एक 
आभामण्डल बन जाता है और उसी के अनुसार हमारे भावी जन्मग्रहण की प्रक्रिया शुरु 
होती है। महावीर की रूपान्तरण प्रक्रिया नयसार या सिंह पर्याय से प्रारम्भ होती है और 
महावीर तक आते-आते समाप्त हो जाती है। 


पर्युषण पर्व पर तीर्थङ्कर महावीर के जीवनचरित और उनके पूर्व भवों पर विशेष 
चर्चा की जाती है। इसके पीछे दो दृष्टिकोण मुख्यत: रहे हैं। पहला यह कि आत्मा 
के अस्तित्व के साथ ही कर्म के अस्तित्व की अवधारणा को स्वीकारना और दूसरा 
कि महावीर के चरित को सुनकर स्वयं की आध्यात्मिक चेतना को जाग्रत करने का 
संकल्प करना। 


जीवन उत्थान-पतन की कहानी है, सुख-दुःख का संगम है। कोई भी व्यक्ति 
दुःखों के बीच नहीं रहना चाहता। सुख-दुःख में कार्य-कारणभाव का सम्बन्ध है। बिना 
कारण के उनकी अवस्थिति नहीं मानी जा सकती है। सुख-दुःख की अवस्थिति का 
कारण ज्ञात होने पर व्यक्ति के जीवन में रूपान्तरण आ सकता है और वह संसार की 
नश्वरता का चिन्तन करता हुआ अपना आचरण विशुद्ध बना सकता है। जीवन को 
विशुद्धता और सरलता-सहजता की ओर ले जाना ही पर्युषण का मुख्य ध्येय है। जीवन 
को धार्मिकता की ओर उन्मुख कर सांसारिक कष्टं से मुक्त कराना ही उसका लक्ष्य है। 


धर्म का स्वरूप 


भारतीय संस्कृति में धर्म के अनेक अर्थ मिलते हैं। उन sel में कर्तव्य और 
स्वभाव अर्थ अधिक लोकप्रिय रहा है। धर्म की सारी परिभाषायें इन दोनों अर्थों के 
हि घूमती रहती हैं। यहीं निश्चय और व्यवहार का दार्शनिक क्षेत्र भी समाहित हो 
जाता है। 


जैनाचायों ने धर्म की व्याख्या निवृत्तिवादी दृष्टि से अधिक की है। स्वयं निवृत्ति 
के पुजारी होने के कारण धर्म का सम्बन्ध उन्होंने संसरण से मुक्त करानेवाले साधन 
से स्थापित कियां है तथा अहिंसा और दया को धर्म की प्रकृति मानकर उसे आत्मा 
का स्वभाव बताया है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान और दर्शन क्रोधादिक विकार भावों के 
कारण आवृत्त हो गया है। वस्तु का स्वभाव उसकी क्षणभंगुरता है और वही उसका 
धर्म है। इस धर्म को हृदयस्थ करने से क्षमादि भाव स्वत: स्फुरित हो जाते हैं। इससे 
व्यक्ति की चेतनता में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकूचारित्र रूप रत्नत्रय पनप जाते 
हैं और श्रावकधर्म से मुनिधर्म की ओर जाने के लिए शुभोपयोग से शुद्धोपयोग की 
ओर उसके कदम आगे बढ़ जाते Vl इसीलिए धर्म गुरु भी है और मित्र भी हे!" 


धर्म की इन सारी परिभाषाओं में समय-समय पर विकास हुआ है। उनमें दो 
तत्त्व स्पष्ट रूप से सामने आते हैं, पहला यह कि धर्म का अर्थ स्वभाव है और जीव 
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का स्वभाव आनन्द है, ऐन्द्रिय सुख नहीं। अतः अतीन्द्रिय आनन्द ही जीव का धर्म 
है। जिस अनुष्ठान से इस आनन्द की प्राप्ति होती है वह धर्म है। इसकी प्राप्ति में साधन 
और साध्य दोनों परम विशुद्ध और अहिंसक होना चाहिए।* 


दूसरा तत्त्व है -- राग, द्वेष, मोह के कारण जन्म-जन्मान्तरो में भटकना और 
सांसारिक दुःखों में जीना। इसलिए धर्माचार्यों ने सांसारिक दुःखों का खूब वर्णन किया 
है। नरकों के दुःखों और स्वर्ग के सुखों के वर्णन के पीछे यही दृष्टि रही है कि व्यक्ति 
हिंसादि क्रियाओं से दूर रहकर पारस्परिक सहयोग और मैत्रीभाव से अपना समययापन 
करे। इस दृष्टि से धर्माचार्य चिकित्सक के रूप में हमारे सामने आये हैं और उन्होंने 
प्रस्थापित किया है कि जीवों का रक्षण करना ही धर्म है।६ 


ब्राह्मण संस्कृति विस्तारवादी रही है, जहाँ से भक्तिशास्र का उद्धव हुआ है। 
अवतारवाद और समर्पणवाद भी वहीं पनपा है। इसके विपरीत श्रमण संस्कृति 
संकोचवादी और संघर्षवादी रहा है। वहाँ अवतारवाद को कोई स्थान नहीं है। वहाँ तो 
उत्ताखादी दृष्टिकोण रहा है। विषय-वासनाओं की सहज-सरलधारा के विपरीत चलना 
उसकी संघर्षवादी दृष्टि है। संसार उसका घर नहीं है। उसका घर तो है मोक्ष, जहाँ वह 
धर्म की आराधना कर वापिस पहुँच जाता है। तीर्थङ्करो के प्रति श्रद्धा और भक्ति उसका 
साधन अवश्य है, वह व्यवहारत: उनकी शरण में जाने की बात भी करता है , पर मूलतः 


अशरण और एकत्व की भावना पाकर वह परम धर्म का पालन करता है इसलिए उसके 
लिए वे कल्याणमित्र हैं। 


जैन संस्कृति ने संसार को सत्य माना है, माया नहीं माना। संसार की वास्तविकता 
को समझने से ही धर्म को समझा जा सकता है इसलिए जैनधर्म की भाषा ध्यान की 
भाषा है, पूजा की नहीं। ध्यान के माध्यम से वह पर-पदार्थों से मोह को तोड़ता है जहाँ 


z यु चैतन्य बच जाता है। यही परम सत्य है जो जीवन के मन्थन से प्राप्त हो 
[ है। 


धर्म का सम्बन्ध जैनधर्म में जन्म से नहीं कर्म से है। उसका सम्बन्ध अन्तश्चेतना 
से है, इसलिए धार्मिक होना सरल नहीं होता। वह एक दुरूह साधना का फल है। 
वह दृढ़संकल्प और परिश्रम से मिल पाता है। अहं और मम के त्याग से ही वह उपलब्ध 
हो पाता है। शरीर और आत्मा तथा मैं और पर के बीच भेदविज्ञान हो जाना ही सही 
धार्मिक होना कहा जा सकता है। स्वानुभूति के बिना यह धार्मिकता नहीं आती। 


x इस स्वानुभूति और धार्मिकता का सम्बन्ध किसी अवस्था विशेष से नहीं है। 
हीर बुढ़ापे की दवा भी नहीं कह सकते। वह तो वस्तुत: प्रारम्भ से ही सुसंस्कारित 
ast eon है। ar शक्तिशाली होती हैं, शरीर तरुण होता है; तब उनसे 
A 00-0. नए आप्त किया जा सकता है! यदि हमारी आंखें, सही है, 
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दृष्टि में भेदविज्ञान है, तो स्वानुभूति के लिए विषय सर्वत्र हैं। बस, साधक को सत्य 
का खोजी होना चाहिए। 

सत्य की खोज के लिए साधक दान, पूजा, व्रत, त्याग आदि के माध्यम से 
बाह्य अनुष्ठान करता अवश्य है, पर उसका आन्तरिक अनुष्ठान वीतरागता और समता 
की साधना करना है। बाह्य अनुष्ठान व्यवहारधर्म की परिधि में रहता है और आन्तरिक 
अनुष्ठान को निश्चय धर्म कहा जाता है। बाह्य अनुष्ठान निश्चय धर्म तक पहुँचने के लिए 
एंक सशक्त माध्यम है। इसी निश्चय-सापेक्ष व्यवहार धर्म में क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि 
दश धर्म प्रकट होते हैं। दशलक्षण पर्व के दश दिनों में इन्हीं धर्म की व्याख्या की जाती 
है। इन्हीं पर चिन्तन, मनन और निदिध्यासन होता है। इन्हीं को पालन करने का प्रयत्न 
किया जाता है। ये सभी धर्म यद्यपि एक-दूसरे से सम्बद्ध रहते हैं, पर उन पर पृथक्‌-पृथक्‌ 
चिन्तन कर साधक अपना चित्त धर्म की ओर मोड़ सकता है और जीवन के सही अर्थ 
को समझ सकता है इसीलिए इसे महापर्व कहा जाता है। 

इस महापर्व का सम्बन्ध तीर्थकर आदिनाथ ऋषभदेंव तथा उनकी परम्परा को 
संपोषित करने वाले तीर्थकर महावीर से रहा है। इसलिए आगे के पृष्ठों में हम उनके 
तथा उनके द्वारा प्रवेदित दश धर्मों के विषय में कुछ जानकारी प्रस्तुत करेंगे। 


सन्दर्भ 
१. धम्मो वत्थुसहावो खमादिभावो य दसविहो धम्मो। 
रयणत्तयं च धम्मो, जीवाणं रक्खणं धम्मो।। -- कार्तिकेयानुप्रेक्षा, गाथा ४७८. 
२. उत्तमखममद्दवज्जवसच्चसउच्चं च संजमं चेव। 
तवतागमर्किंचण्हं बम्हा इति दसविहं होदि।। वही, गाथा ७० 
(त०सू०, ९.६; भ०आ०वि० ४६.१५४.१०) 
३. दृष्टप्रयोजनपरिवर्जनार्थमृत्तमविशेषणम्‌ - स०सि०, ९.६.४१३५; रा०वा०, 
९.६.२६; उत्तरा०, ९.५८; उत्तमग्रहणं ख्यातिपूजादिनिवृत्त्यर्थम्‌ - चा०सा०, 
Yo ५८. 
४. धमो गुरुश्च मित्रं च धर्मः स्वामी च बान्धवः। 
अनाथवत्सलः सोऽयं संत्राता कारणं बिना।। -- ज्ञानार्णव, २.१०. 
५. अयं जिनोपदिष्टो धर्मोऽहिंसालक्षणः सत्याधिष्ठितो विनयमूलः। क्षमाबलो 
्रह्मचर्यगृप्तः उपशमप्रधानो नियतिलक्षणो निष्परिग्रहतावलम्बनः। स०सि०, 
९.७. 
६. जीवाणं रक्खणं धम्मो। का०अ०मू०, ४७८. 
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तीर्थङ्कर ऋषभदेव और उनकी सांस्कृतिक परम्परा 


जैन संस्कृति का मूल उद्देश्य व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना 
और उसको साधना के माध्यम से विकसित करना रहा है। जैन श्रमण-साधना के धनी 
होते हे, आचार-विचार के पक्के होते हैं, उनकी समूची चर्या में वीतरागता भरी रहती 
है। स्व-पर कल्याण के भाव सने रहते हैं, जो मन को अमन कर देते हैं और संकल्प 
को दृढ़ बनाते हैं। तीर्थङ्कर क्रषभदेव ऐसे ही महाश्रमण हुए हैं, जिनसे जैन परम्परा 
का आदि स्रोत जुड़ा हुआ है। 


तीर्थङ्कर ऋषभदेव जैन सांस्कृतिक परम्परा के ही आद्य महादेव नहीं थे बल्कि 
समूची भारतीय संस्कृति के भी प्रणेता थे। वैदिक साहित्य में उनके समानान्तर उल्लेख 
इस अ ओर स्पष्ट संकेत करते दिखाई देते हैं कि वे वस्तुत: सर्वमान्य महापुरुष 
परम वीतरागता की साधना करने के साथ ही समाज को कर्मठता का सन्देश 


एक समय था जब ऋषभदेव की प्राचीनता पर और उनके ऐतिहासिक व्यक्तित्व 

पर ति खड़ा किया जाता था, पर जबसे प्राचीनतम ग्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठित 

Lenk ble T उल्लेखों का उद्घाटन हुआ है तबसे वह विवाद 

रहा है और एक स्वर में उन्हें में 

बिल जार है ए ध्व में उन्हें आदिपुरुष के रूप में प्रतिष्ठा 
आदिपुरुष से सम्बद्ध प्राचीन उद्धरणों से हम आपको बोझिल नहीं करना चाहेंगे 

a झिल नहीं करना चाहेंगे, 

पर इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि ऋग्वेद (२.३३.१० » १०.२२३, १०.११.१३६), 


अथर्ववेद (१५.१.१.१, १५.२.३.१ २) आदि वैदिक ग्रन्थो मे दशो 
रा उल्लेख ऐसे 
आये हैं जिनसे उन्हे अहत्‌ मुनि और त्रात्य मण्डल के शीर्षस्थ नेता के रूप में स्मरण 


, उगणकाल तक आते-अआते तीर्थङ्कर ऋषभदेव निर्मन्थ परम्परा के आदिदेव के 
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पुराण के रचयिता महर्षि वेदव्यास ने पञ्चम स्कन्ध में भगवान्‌ विष्णु के आठवें अवतार 
के रूप में उन्हें प्रतिष्ठित कर दिया। वहाँ उनका समूचा चरित्रांकन करते हुए दिगम्बर 
जैन परम्परा के प्रवर्तक, योगीश्वर परमहंस, वातरशना श्रमणो के मूर्धन्य महापुरुष कहकर 
उनकी मनोरम स्तुति की है। इतना ही नहीं, उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर ही 
'भारत' देश के अभिधान को आख्यायित किया गया है (५.४.९)। 


वैदिक और जैन साहित्य के उल्लेखों के आधार पर आज यह मान्यता 
बलवती-सी होती जा रही है कि ऋषभदेव और शिव अभिन्न व्यक्तित्व रहे होंगे, दोनों 
के व्यक्तित्व की समानताएं इस तथ्य का समर्थन करती नजर आती हैं। यदि इसे हम 
सत्य मान लें तो यह कह सकते हैं कि ऋषभदेव के द्वारा प्रतिष्ठित जीवन-सूत्रों का 
आधार लेकर ही निवृत्ति और प्रवृत्ति परम्परा का सूत्रपात हुआ। व्यक्ति के विविध स्वभावों 
और पक्षों की भूमिका पर ही निर्ग्रन्थ श्रमण परम्परा और वैदिक परम्परा का निर्माण 
हुआ। भक्ति परम्परा का उद्धव भी इसी स्रोत से हुआ। कदाचित्‌ यही कारण है कि 
ऋषभ के पौत्र व भरत के पुत्र मारीचि को पुराणों में वैदिक धर्म का प्रवर्तक कहा गया 
है, यह मारीचि वही व्यक्तित्व हो सकता है, जिसने आगे चलकर महावीर के रूप में 
जन्म ग्रहण किया और जैन परम्परा के चौबीसवें तीर्थङ्कर के रूप में प्रतिष्ठा पायी। 


इस सन्दर्भ में हम पुराण साहित्य पर विशेष ध्यान दें, तो ऋषभदेव की प्राचीन 
परम्परा पर संयुक्तिक प्रकाश पड़ता है। “पुराण' शब्द चूँकि अपने आप में एक प्राचीन 
ऐतिहासिक तथ्य तथा परम्परा का आकलन करता है, इसलिए उसे हम बिल्कुल 
प्रामाणिक भले ही न कहें पर उसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। 


वैदिक पुराण साहित्य में अवतारवाद का विकास हुआ है, यह हम सभी जानते 
हैं। तीर्थङ्कर ऋषभदेव को विष्णु का अवतार मानने वालों में श्रीमद्भागवतपुराण को 
छोड़कर अन्यत्र किसी भी पुराण में इसका वर्णन नहीं मिलता। गरुड़पुराण 
(२६.३०.१३) में इतना अवश्य कहा गया है कि अग्नीध्र के ९ पुत्रों में नाभि एक 
पुत्र था, जिसे मरुदेवी से ऋषभ पुत्र हुआ। ऋषभ का पुत्र भरत था जो शालिप्रभ का 
उपासक और व्रतधारी था। यहाँ भरत के पुत्र तेजस को परमेष्ठी और योगाभ्यासी कहा 
गया Vl इससे इतना तो सिद्ध होता ही है कि पुराणकाल तक आते-आते ऋषभदेव 
जैन परम्परा के आदिपुरुष हैं, की मान्यता स्थापित हो चुकी थी | 


पुराणकाल में ऋषभदेव और शिव की एकाकारता भी दिखाई देती है। लिङ्गपुराण 
में शिव की तीन प्रकार की मूर्तियों का वर्णन मिलता है। अलिङ्गी, लिङ्गी और लिङ्गालिङ्गी 
इसी सन्दर्भ में शिव की आराधना में उन्हें नग्न, दिग्वास और ऋषभ कहा गया है— 
भस्म पासु दिग्वासो नग्नो विकृत लक्षणः (२२-२८; नमो दिरवाससे नित्यम्‌, 
२२.१; ग्राम्याणाम्‌ वृषभश्वासि २२.७। यहीं शिव को वृषभध्वज भी कहा गया है 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


० q E ’ 
a = क अँ - ~~ te 
TTR 3 PERT, 


१२ 


और उन्हें दिगम्बरत्व और नग्नत्व का पोषक माना गया है। इसी सन्दर्भ में विष्णुपुराण 
का वह उद्धरण भी उल्लेखनीय है, जहाँ दिगम्बर, मुण्ड, बर्हिपिच्छधर, दिग्वास, 
वीतराग, अनेकान्तवाद, अर्हत्‌ जैसे जैनधर्म के विशिष्ट शब्दों का उल्लेख हुआ है 
(१८.१.३०)। 

तीर्थङ्कर ऋषभदेव की प्राचीनता के सन्दर्भ में वेदव्यास रचित श्रीमद्भागवत का 
विशेष अवदान दिखाई देता है। ऋग्वेद में उल्लिखित वातरशना का उल्लेख श्रमण 
ऋषियों के लिए इस पुराण में भी आया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ऋग्वेद के 
ऋषभदेव और वातरशना ऋषि समुदाय जैन परम्परा से ही सम्बद्ध थे। वहाँ उन्हे श्रमण 
धर्म प्रवर्तक, दिगम्बर संन्यासी तथा उर्ध्वचेता कहा गया है। 


जीवन घटनाएँ 


र तीर्थङ्कर ऋषभदेव अन्तिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरुदेवी 
थीं। ईक्ष्वाकुवंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज 
ने ऋषभदेव का विवाह सुनन्दा और सुमंगला से कर दिया। सुनन्दा ने तेजस्वी पुत्र 
बाहुबली और पुत्री सुन्दरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित ९९ पुत्रों ओर 
ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। 


समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का 
और शेष युवराजों को उनकी योग्यतानुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा 
लेकर साधना में लीन हो गये। साधनाकाल में पाणिपात्री ऋषभदेव एक वर्ष तक निराहार 
रहे। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांस कुमार ने इक्षुसस देकर उनकी इस निराहारवृत्ति 
को तोड़ा। लगातार एक हजार वर्ष तक तपस्या करनेवाले मुनि ऋषभदेव ने अन्त में 
केवलज्ञान प्राप्त किया और धर्मदेशना प्रारम्भ की। प्रथम धर्मदेशना भरत के पुत्र मारीचि 
या aa mata tip महावीर बने। इसी तरह ब्राह्मी और सुन्दरी ने 

- भाइयों 

ते । भरत के अन्य ९८ भाइयों ने भी जिन दीक्षा 


धर भरत चक्रवर्ती में सम्राट बनने की प्रबल आकांक्षा जागी। उन्होंने 
ae के लिए सभी नरेशो के पास दूत भेजे। महाबली बाहुबली को छोड़कर 
ति भरत का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। व्यर्थ में प्राणीहिंसा न हो इस 
सा भाइयों के बीच जलयुद्ध, दृष्टियुद्ध और मल्लयुद्ध हुआ। उनमें बाहुबली 
a हुए। भरत ने अपनी पराजय से क्रुद्ध होकर बाहुबली के ऊपर चक्र चलाया, 
वह बाहुबली का घात किये बिना ही वापिस आ गया! सगोत्रज और चरम शरीरी 
छौ बह वध नहीं करता। यह देखकर भरत लज्जित हुए तथा बाहुबली को 
साम्राज्य-लिप्सा से ग्लानि हुई, फलत: उन्होंने राज्य त्यागकर जिन दीक्षा 
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कठोर तप किया। बाद में केवलज्ञान प्राप्त कर निर्वाण भी प्राप्त किया। 


भरत-बाहुबली युद्ध की ये सारी घटनायें पोदनपुर में हुई थी जिसकी अवस्थिति 
आज भी विवादास्पद बनी हुई है। अधिक सम्भावना यही है कि यह पोदनपुर दक्षिण 
में होना चाहिए। 


जहाँ तक आदिनाथ ऋषभदेव के सांस्कृतिक अवदान का प्रश्न है, वे एक संस्कृति 
विशेष के पुरोधा तो थे ही, साथ ही उन्होंने मानव को सामाजिकता का पाठ भी पढ़ाया। 
भोगभूमि से कर्मभूमि की ओर आने का समय एक़ संक्रान्ति काल था और संक्रान्ति 
काल के वातावरण को अपने अनुरूप बनाना सरल नहीं था। ऋषभदेव ने इस दुरूह 
कार्य को सरल बना दिया।असि, मसि, कृषि, वाणिज्य-विद्या और शिल्प की शिक्षा 
के साथ ही चौसठ या बहत्तर कलाओंका अध्ययन भी उनके योगदान के साथ जुड़ा 
हुआ हे। समाज ने इन सारी कलाओं को समरसतापूर्वक आत्मसात किया और 
परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ के आधार पर अहिंसा और अपरिग्रह की चेतना को नया 
स्वर दिया। अस्तित्व के प्रश्न को जितनी सुदृढ़ता के साथ यहाँ समाधानित किया गया 
है वह अपने आप में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। सह-अस्तित्व और सहभागिता पर आधारित 
जैनधर्म को प्रस्थापित करने का श्रेय तीर्थङ्कर ऋषभदेव को ही जाता है। उनके द्वारा 
प्रवेदित सूत्र ही उत्तरकालीन जैनधर्म की आधारशिला रहे हैं। दण्ड-व्यवस्था, 
राज-व्यवस्था, विवाह-प्रथा, व्यवसाय, खाद्य समस्या का हल, शिक्षा, कला और शिल्प 
आदि क्षेत्रों में उन्होंने नयी व्यवस्था को जन्म दिया। 


तीर्थङ्कर अजित, सम्भव, अभिनन्दन, सुमति, पद्म, सुपार्थ, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त, 
शीतलनाथ, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमलनाथ, धर्मनाथ, शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ, अरनाथ, 
मल्लिनाथ, मुनि सुव्रतनाथ, नमिनाथ, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ और महावीर तीर्थङ्कर भी 
इसी परम्परा में हुए है, इनमें से हम यहाँ अन्तिम तीन तीर्थड्करं द्वारा दिये गये अवदान 
पर विचार करेंगे। 


तीर्थङ्कर अरिष्टनेमि 

तीर्थङ्कर ऋषभदेव की परम्परा में बाईसवें तीर्थङ्कर अरिष्टनेमि हुए, जो बड़े 
प्रभावशाली महापुरुष थे। अनेक जन्मों को पार करने के बाद वे यमुना तट पर अवस्थित 
WAR के राजा समुद्रविजय और रानी शिवादेवी के पुत्र रूप में जन्मे। यादववंशी 
समुद्रविजय के अनुज का नाम था वसुदेव, जिनकी दो रानियाँ थीं, रोहिणी और देवकी। 
रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम या बलभद्र था और देवकी के पुत्र श्रीकृष्ण। 


श्रीकृष्ण और अरिष्टनेमि की अनेक बाल लीलाएं प्रसिद्ध हैं, शक्ति प्रदर्शन भी 
अनेक बार हुआ है, जिनमें अरिष्टनेमि सदैव जीतते रहे हैं। यह शायद उनके ब्रह्मचर्य 
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का प्रताप रहा है। अरिष्टनेमि के विवाह का आयोजन भोजवंशी उग्रसेन की पुत्री राजमती 
के साथ हुआ, पर विवाह के लिए वध्य पशुओं को देखकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न 
हो गया और वे जिन दीक्षा लेकर तपस्या करने निकल पड़े। राजमती ने भी बाद में 
दीक्षा ले ली। अरिष्टनेमि ने कठोर तपस्या करते हुए केवल ज्ञान प्राप्त किया और फिर 
सिद्ध हो गये। उनकी यह भविष्यवाणी अक्षरश: सिद्ध हुई कि यादवों की उद्दण्डता 
के कारण द्वैपायन मुनि के क्रोध से द्वारिका नगरी बारहवे वर्ष में जल जाएगी। 


तीर्थङ्गर पार्श्वनाथ 


तीर्थङ्कर पार्श्वनाथ तेईसवें तीर्थङ्कर के रूप में इतिहास में विश्रुत हैं। उनके दस 
पूर्वजन्मों का वर्णन मिलता है। उनका जन्म इक्ष्वाकुवंशीय उग्रवंश में हुआ था। उनके 
पिता अश्वसेन और माता ब्राह्मी या वामा थीं। अश्वसेन काशी के राजा थे। वे कदाचित्‌ 
अविवाहित ही रहे। उन्होंने संसार छोड़कर जिनदीक्षा ले ली और अनेक उपसर्ग सहन 
करते हुए निर्वाण प्राप्त किया। उनकी शासन देवी पद्मावती रही हैं। 


पालिपिटक में पार्श्वनाथ के चातुर्याम का उल्लेख अनेक बार हुआ है। नाग, द्रविड 
आदि जातियों में उनकी मान्यता असन्दिग्ध है। उनका निर्वाण सम्मेदशिखर पर 
ह 7 । अत: वे निर्विवाद रूप से ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किये 
जाते हैं। 


तीर्थङ्कर महावीर 


पार्धनाथ के २५० वर्ष बाद तीर्थङ्कर महावीर हुए। जीव की जन्म परम्परा तो 
अनादि रही है, पर जिस जन्म में जीव की जीवन-दृष्टि में साधारण-सा परिवर्तन आया, 
उसी जन्म से इस श्रृंखला का प्रारम्भ करते हैं। महावीर का पूर्व जन्म इस दृष्टि से पुरुरवा 
से प्रारम्भ होता है जो मारीचि, जटिल, विश्वभूति, नयसार, महाशुकदेव, त्रिपृष्ठ, सिंह 
आदि जन्मो में घूमता हुआ वैशाली के राजकुमार महावीर के रूप में जन्म स्थिर हुआ। 


वर्षमान महावीर और जैनधर्म 


तीर्थङ्कर महावीर भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक और ऐतिहासिक महापुरुष 

पुरुष 
हुए है। वे जैन परम्परा के चौबीसवें तीर्थङ्कर माने जाते हैं। उन्होंने हिंसा, पुरुषार्थ और 
लो जन-कल्याण किया है वह अपने आपमें अनूठा है। उनकी 

श्रमण संस्कृति जिसमें 

वि र संस्कृति कहा जाता है जिसमें समता और श्रमवादी 
भनो भारत सरकार से सम्बद्ध एनसीआरटी के पाठ्यक्रम में तीर्थङ्कर महावीर के सन्दर्भ 
1 जो पाठ दिया गया है वह इतिहास-परम्परा से अनभिज्ञता को सूचित करता है। उसी 
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के आलोक में हम यहाँ सप्रमाण उसका खण्डन करते हुए तथ्यों को प्रस्तुत कर 
रहे हैं। 


तीर्थङ्कर परम्परा 


जैसा पहले कहा जा चुका है, जैन परम्परा के अनुसार महावीर के पहले तेईस 
तीर्थङ्कर और हो चुके हैं जिन्होंने मानवता का सन्देश दिया।' उनमें प्रथम तीर्थड्डर हैं 
ऋषभदेव जिनके पिता का नाम नाभि कुलकर और माता का नाम मरुदेवी था। वे हमारी 
संस्कृति के उन्नायक और आद्य प्रवर्तक थे। असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, विद्या और 
शिल्प के जन्मदाता वही माने जाते हैं। ऋग्वेद आदि प्राचीनतम ग्रन्थों में उनका उल्लेख 
हुआ Vl उनके पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। २ 


भगवान्‌ शिव, राम और कृष्ण के समान प्रथम बाईस तीर्थङ्करो की यह परम्परा 
भी अर्ध-ऐतिहासिक है; क्योंकि साहित्यिक उल्लेखों के अतिरिक्त पुरातात्त्विक सामग्री 
उनके विषय में उपलब्ध नहीं होती। बाईसवें तीर्थड्कर नेमिनाथ भगवान्‌ कृष्ण के चचेरे 
भाई थे और तेईसवें तीर्थङ्कर पार्श्वनाथ तीर्थङ्कर महावीर से लगभग २५० वर्ष पहले 
हुए। पार्थनाथ और महावीर, दोनों ऐतिहासिक महापुरुष हैं। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि 
से महावीर जैनधर्म के न तो संस्थापक हैं और न प्रवर्तक। वे तो वस्तुत: तीर्थङ्कर ऋषभदेव 
से चली आ रही परम्परा के प्रचारक और प्रसारक हैं रे 


जैनधर्म के इन सभी तीर्थङ्करो की जन्मभूमि और कर्मभूमि होने का गौरव मध्यदेश 
को मिला है, विशेष रूप से मध्य-गंगा मैदान और बिहार को। यहाँ के जनपदों का 
इतिहास भले ही छठी शताब्दी ई०पू० से प्रारम्भ होता है पर पुरातात्विक प्रमाणों से 
यहां मानव का अस्तित्व लगभग छह हजार ई०पू० मिलता है। इसलिए पौराणिक 
परम्परा को एकदम झुठलाया नहीं जा सकता।* 


महावीर : पूर्वभव की परम्परा का परिणाम 


जैन संस्कृति कर्मप्रधान संस्कृति है, उसमें, आत्मा को स्वभावतः अनादि, 
अविनश्वर और विशुद्ध मानकर उसे मिथ्यात्व और मोह के कारण संसारबद्ध बताया 
गया है। आत्मा अनन्त शक्ति का स्रोत है। 

संसारावस्था में यह शक्ति अविकसित और अप्रकट रहती है। शनै: शानै: 
भेदविज्ञान होने पर वह अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। इस अवस्था को प्राप्त 
करने के लिए उसे अगणित जन्म-जन्मान्तर भी ग्रहण करने पड़ते हैं। 


महावीर के इन जन्म-जन्मान्तरों अथवा पूर्वभवों का वर्णन उत्तर पुराण, 
समवायाङ्ग, आवश्यक निर्युक्ति, त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित, महावीरचरित, कल्पसूत्र 
आदि ग्रन्थो में मिलता है। इन ग्रन्थों में महावीर के जीव के पूर्वभव सम्बन्ध का प्रारम्भ 
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ऋषभदेव के पुत्र भरत और भरत की महिषी अनन्तमति के पुत्र मरीचि से किया 
गया है। 


महावीर के ऐसे तैतीस अथवा सत्ताईस प्रमुख भवो का वर्णन मिलता है-- (१) 
पुरुरवा अथवा नयसार ग्राम चिन्तक, (२) सौधर्मदेव, (३) मरीचि, (४) ब्रह्मस्वर्ग का 
देव, (५) जटिल अथवा कौशिक ब्राह्मण, (६) सौधर्म स्वर्ग का देव, (७) पुष्पमित्र 
ब्राह्मण, (८) अग्निद्योत अथवा अग्निसह ब्राह्मण, (९) सौधर्म स्वर्ग अथवा द्वितीयकल्प 
का देव, (१०) अग्निमित्र अथवा अग्निभूत ब्राह्मण, (११) महेन्द्रसागर का देव, (१२) 
भारद्वाज ब्राह्मण, (१३) माहेन्द्र स्वर्ग का देव, (१४) स्थावर ब्राह्मण, (१५) स्थावर 
ब्राह्मण, (१६) विश्वनन्दि अथवा विश्वभूति, (१७) महाशुक्र स्वर्ग का देव, (१८) त्रिपुष्ठ 
नारायण, (१९) सातवें नरक का नारकी, (२०) सिंह, (२१) प्रथम या चतुर्थ नरक 
का नारकी, (२२) प्रियमित्र चक्रवर्ती, (२३) महाशुक्र कल्प का देव, (२४) नन्दन 
या नन्दराज, (२५) लानत या प्राणत स्वर्ग का देव, (२६) देवानन्दा के गर्भ में, (२७) 
त्रिशला की कुक्षि से भगवान्‌ महावीर। इस बीच हरिषेण, कनकोज्वल राजा, सहस्रार 
स्वर्ग आदि में भी महावीर की जीव ने जन्म ग्रहण किया था। 


इन भावों पर दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जीव कभी धर्म 
धारण करने पर सौधर्म स्वर्ग के सुखों को भोगता है तो कभी कुमार्गगामी होकर सप्तम 
नरक के भी दारुण दुःखों को भोगता है। महावीर का जीव संसरण करता हुआ अपनी 
सिंह पर्याय में अजितंजय नामक चारण ऋद्धिधारी मुनि से सम्बोधन पाता है और नयसार 


अ मुनि को आहारदान और उनके पवित्र उपदेश से उसके जीवन में परिवर्तन 
l 


उसके अन्तःकरण से क्रूरता का विषाक्त भाव सदा के लिए 
ए नष्ट हो जाता है और 
A रौद्ररस के स्थान पर शान्तरस को ग्रहण कर लेता है। पुनः वह साधना से भटक 
जाता है किन्तु अन्त में पुनः प्रबुद्ध होकर अपना चरम विकास कर लेता है। 


पूर्व भव की परम्परा पर आज की प्रगतिशील पीढ़ी को भले ही 
न विश्वास 
पर यह तथ्य प्रच्छन्न नहीं कि हमारी जन्म परम्परा हमारी कार्य परम्परा पर ae 
है। विश्व के लगभग सभी धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। पाइथागोरस, सुकरात 
प्लेटो आदि पाश्चात्य विचारक भी उस पर आस्था करते दिखाई देते हैं। नी 


'रीइंकारनेशन' जैसी अनेक पुस्तकें भी सामने आयी हे स्थाएं 
इस तत्त्व पर शोध कर रही हैं। इसका सर्वप्रथम श्रेय शक सका 


दिया जा सकता है जिन्होंने -२३ में यायी 
ae Julies सन्‌ १९२२-२३ में इस प्रकार की घटनाओं का वैज्ञानिक 
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हमारे कर्म और भाव हमारे मन पर अव्यक्त रूप में संस्कार की रेखाएं निर्मित 
कर देते हैं और वही संस्कार पुनर्जन्म के कारण बनते हैं। तथागत बुद्ध ने तो उदान 
में पांच सौ जन्मों तक संस्कारों के प्रभाव की बात स्वीकार की है। 


इन भावों का एक आभामण्डल बन जाता है और उसी के अनुसार हमारे भावी 
` जन्म ग्रहण की प्रक्रिया शुरू होती है। महावीर की रूपान्तरण प्रक्रिया नयसार या सिंह 
पर्याय से प्रारम्भ होती है और महावीर तक आते-आते समाप्त हो जाती है। 


पर्युषण पर्व पर तीर्थङ्कर महावीर के जीवनचरित और उनके पूर्व भवों पर विशेष 
चर्चा की जाती है। इसके पीछे दो दृष्टिकोण मुख्यत: रहे हैं। पहला यह कि आत्मा 
के अस्तित्व के साथ ही कर्म के अस्तित्व की अवधारणा को स्वीकारना और दूसरा 
यह कि महावीर के चरित को सुनकर स्वयं की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने 
का संकल्प करना। 


जीवन उत्थान-पतन की कहानी है। वह सुख-दुःख का समन्वित रूप 
है। सुख-दुःख के बीच नहीं रह पाता। सुख-दुःख में कार्य-कारण भाव का सम्बन्ध 
है। बिना कारण उनकी अवस्थिति नहीं मानी जा सकती है। सुख-दुःख की 
अवस्थिति का कारण ज्ञात होने पर व्यक्ति के जीवन में रूपान्तरण आ सकता है ओर 
वह संसार की नश्वरता का चिन्तन करता हुआ अपना आचरण विशुद्ध बना सकता है। 
जीवन की विशुद्धता और सरलता सहजता की ओर ले जाना ही पर्युषण का मुख्य 
ध्येय है। 


तीर्थङ्कर महावीर का अवतरण 


इसी बिहार के वैशाली (वसाढ) नगर के समीपवर्ती कुण्डग्राम में महावीर का 
जन्म आज से ५९९ ई०पू० चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन हुआ था। यह वैशाली वज्जी 
गणतन्त्र की राजधानी थी। उनके पिता ज्ञातृकुलीय लिच्छवी क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ थे, 
जो इक्ष्वाकुवंशीय काश्यप गोत्री थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था जो विदेह राजा 
चेटक की पुत्री थी। मिथिला और विदेह का यह राजनीतिक सम्बन्ध कालान्तर में 
आध्यात्मिक सम्बन्ध से जुड़ गया। महावीर के जन्म होते ही राज्य में समृद्धि का युग 
.आ गया इसलिए उनका नाम “वर्धमान” रखा गया। * 


तेजस्वी बालक वर्धमान बचपन से ही प्रतिभा के धनी Al इसलिए उन्हें किसी 
आचार्य की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे बाल्यावस्था से ही बड़े शक्तिशाली और साहसी 
राजकुमार थे। लगभग आठ वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक दिन खेलते-खेलते ही एक 
भयानक भीमकाय सर्प की पूंछ पकड़कर उसे बहुत दूर फेंक दिया। तब से उन्हें 
“महावीर” कहा जाने लगा। इसी तरह उनके जीवन के विविध प्रसंगों के कारण ही 
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उन्हें वीर, सन्मति और अतिवीर भी कहा जाता है। 


राजकुमार वर्धमान गृहस्थावस्था में रहते हुए भी भोग और वासनाओं में निरासक्त 
थे। संसार की गहनता और असारता का अनुभव उन्हें हो चुका था। आध्यात्मिक 
चिन्तनशीलता रात-दिन बढ़ती चली जा रही थी। फलस्वरूप लगभग तीस वर्ष की 
भरी युवावस्था में उन्होंने घर-बार छोड़ दिया और परम वीतरागी सन्त के रूप में कठोर 
तपस्या करने लगे।? इस महाभिनिष्क्रमण से लेकर केवलज्ञान की प्राप्ति तक उन्होंने 
लगभग बारह वर्ष तक भीषण उपसर्ग सहे, यातनायें भोगी और समभाव से समीपवर्ती 
प्रदेशों में पैदल भ्रमणकर आत्मसाधना की।“ अन्त में राजगृह के पास ऋजुकुला नदी 
के तटवर्ती शालवृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए गोधूलि वेला में महावीर ने केवलज्ञान 
की प्राप्ति की। अब वे अन्त, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गये। ९ 


केवलज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने स्वानुभूति से प्राप्त जीवन-दर्शन को बिना 
किसी भेदभाव के सभी जाति और सम्प्रदाय के लोगों तक पहुंचाने का संकल्प किया। 
वै राजगृह की ओर बढ़े जहां विपुलाचल पर्वत पर तैयार किये गये विशाल समवशरण 
(पाण्डाल) में बैठकर सभी प्राणियों को समान भाव से जीवन सन्देश दिया। इसी 
समवशरण में इन्द्रभूति गौतम, सुधर्मा आदि ग्यारह प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान भी अपनी 
शिष्य मण्डली सहित वहाँ पहुँचे। उन्होंने महावीर से कुछ दार्शनिक प्रश्न पूछे और 
सन्तुष्ट हो जाने पर वे उनके अनुयायी हो गये। महावीर ने उन्हें फिर अपने-अपने संघ 
का नेता बना दिया और “गणधर” की संज्ञा दे दी। महावीर के उपदेशों को अभिव्यक्ति 
देने का कार्य इन्हीं गणधरों ने किया था।१९ 


गणधरों के शिष्य बन जाने पर महावीर की लोकप्रियता और भी अधिक बढ़ 
गयी। साथ ही उनके अनुयायियो की संख्या भी बढ़ने लगी। यह देखकर महावीर ने 
गणों की स्थापना की और इन विद्वान्‌ गणधरों की देखरेख में चार प्रकार के संघ की 
नींव डाली जिनमें श्रावक, श्राविका, श्रमण (मुनि) और श्रमणी (आर्यिका) 
सम्मिलित थे। ११ 


तीर्थङ्कर महावीर ने अपने तीस वर्षीय धर्म के प्रचार काल में जैनधर्म को भारतवर्ष 
के कोने-कोने में फैला दिया। उनका भ्रमण विशेषत: उत्तर, पूर्व, पश्चिम और मध्य 
भारत में अधिक हुआ। श्रावस्ती नरेश प्रसेनजित, मगधनरेश श्रेणिक बिम्बसार, 
चम्पानरेश दधिवाहन, कौशाम्बीनरेश शतानीक, कलिंगनरेश जितशत्रु आदि जैसे प्रतापी 
राजा महाराजा भगवान्‌ के कट्टर भक्त और उपासक थे।१२ 


लगभग बहत्तर वर्ष की अवस्था तक महावीर ने सारे देश में पैदल भ्रमण कर 
अपने धर्म का प्रचार-प्रसार किया। अन्त में उनका परिनिर्वाण मल्लो की राजधानी 
अपापापुरी (पावापुरी) में कार्तिक कृष्ण अमावस्या के प्रातःकाल ई०पू० ५२७ में हुआ। 
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इस पवित्र दिन की स्मृति स्वरूप उनके अनुयायी जेन लोग “दीपावली” मनाकर 
आत्मसाधना और ज्ञानाराधना का स्मरण करते हें।१ २ पालि साहित्य में महावीर को 
“निगण्ठनातपुत्त” के नाम से उल्लेखित किया गया है। वे तथागत बुद्ध के ज्येष्ठ 
समकालीन चिन्तक थे। १४ उत्तरकाल में महावीर का धर्म दो सम्प्रदायो में विभक्त हो 
गया -- दिगम्बर और श्वेताम्बर। दिगम्बर सम्प्रदाय पूर्ण निर्वख अवस्था में मुक्ति मानता . 
है जबकि श्ेताम्बर सम्प्रदाय सवस्न अवस्था को भी उनका अधिकारी बनाता है। 


जैनधर्म और सिद्धान्त 


तीर्थङ्करो में चूँकि महाश्रमण महावीर की ही वाणी हमारे पास श्रुति परम्परा से 
सुरक्षित है इसलिए जैनधर्म उन्हीं के नाम से विशेष रूप से जाना जाता है। इस सन्दर्भ 
में कहा जाता है, प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभदेव ने अहिंसा, सत्य और अचोर्य इन तीन यामों 
में अपने समूचे दर्शन को प्रस्तुत किया था। तीर्थङ्कर पार्श्वनाथ ने उनमें अपरिग्रह को 
जोड़कर चार याम बना RA और महावीर ने उनमें ब्रह्मचर्य को पृथक्‌ कर पांच याम 
ब्रतों का उपदेश दिया। अपनी युगीन परिस्थितियों के अनुसार व्रतो में यह परिवर्धन 
होता रहा है। यद्यपि अहिंसा और सत्य में इन सभी व्रतो का अन्तर्भाव हो जाता है 
पर ras शिथिलता को दूर करने के उद्देश्य से उन्हें पृथक्‌ व्रतो का स्वरूप दिया 
गया है। 


महावीर ने अपने धर्म को अहिंसा, संयम और तप से विशेष रूप से जोड़ा और 
उनके साथ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्र रूप रत्नत्रयपूर्वक आचरण को 
प्रतिष्ठित किया। ' ५ आत्मा को अस्तित्व के केन्द्र में रखकर उन्होंने कर्मवाद को 
प्रस्थापित किया। उनकी दृष्टि में व्यक्ति का कर्म ही उसके सुख-दुःख और पुनर्जन्म 
का कारण है। १९ सृष्टि के उत्पन्न होने और उसे संरक्षित रखने में किसी ईश्वर विशेष 
का हाथ नहीं होता। वह तो अनेक कारणों से उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, पर्यायों 
में परिवर्तित होता रहता है और मूल तत्त्व स्थायी रूप में निरन्तर बना रहता है। १८ 


तीर्थङ्कर महावीर ने यह भी कहा कि प्रत्येक प्राणी में तीर्थङ्कर होने की क्षमता 
है। इस क्षमता का विकास पूर्वोक्त रत्नत्रयपूर्वक बारह व्रतों के परिपालन से किया जा 
सकता है। * गृहस्थ स्थूल रूप से जब उनका पालन करता है तो वे अणुव्रती कहलाते 
हैं और सूक्ष्मता से उनका पालन करने वाले मुनि महाव्रती कहलाते हैं। २° 


अईन्त महावीर को इन्द्रिय विजयी होने के कारण “जिन” कहा जाता था और 
उनके अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म को आहत्‌ या जिनधर्म। बाद में लगभग आठवीं 
सदी में उनके अनुयायियों को “जैन” कहा जाने लगा और उनके धर्म को “जैनधर्म” 
की संज्ञा दे दी गई। उनके इस धर्म को निर्वाणवादी धर्म भी कहा जाता था जिसमें आत्मा 
कर्मबन्धन से मुक्त होकर परमात्मा बन जाता है।२१ 
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महावीर का धर्म, जाति, सम्प्रदाय और वर्ग विहीन धर्म था। उसमे व्यक्ति की 
पहचान उसके सम्यक्‌ चारित्र से की जाती थी। २२ जैनधर्म के महामन्त्र “णमोकार मन्त्र” 
में भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बल्कि चरित्रनिष्ठ व्यक्तित्व को प्रणाम किया 
गया है। यह उसकी सार्वभौमिकता है। २४ 


जैन दर्शन की दृष्टि से सभी विचारों में सत्यांश रहता है इसलिए उसे नकारात्मक 
नहीं कहा जाना चाहिए बल्कि समुचित आदर देते हुए सापेक्ष दृष्टि से प्रस्तुत किया 
जाना चाहिए। दूसरों की विचारधारा को गुणवत्ता की दृष्टि से सम्मान देने और संघर्ष 
टालने का यह एक अच्छा मार्ग है। शान्ति स्थापित करने का यह सही उपाय है। इसी 
को स्याद्वाद और अनेकान्तवाद कहा जाता है। २५ 


महावीर के धर्म की एक अन्यतम विशेषता है -- आध्यात्मिक साम्यवाद। महावीर 
ने धर्म का अर्थ ही समता किया है।२६ उनके अनुसार संसार के सभी जीव समान 
हैं। सभी को अपनी चेतना को विकसित करने का समान अधिकार है। वे पूर्ण विशुद्ध 
चित्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। अत: इन्द्रिय संयमी होकर अहिंसा का परिपालन 
करना चाहिए। महावीर की अहिंसा में हिंसक कर्मकाण्ड को पूरी तरह से नकारा गया 
है और अहिंसक भक्ति परम्परा को स्वीकारा गया है। २७ 


जैनधर्म ने इसी तरह सामाजिक समता को जन्म देकर पारम्परिक वर्णव्यवस्था 
का खण्डन किया। १८ उसने जातिवाद को अस्वीकार कर उसके स्थान पर स्वयंकृत 
कर्म की व्यवस्था दी। इसी आधार पर महावीर के संघ में सभी जाति के लोगो ने दीक्षा 
ली। चाण्डाल भी दीक्षित हुए। २ * सभी समुदायों के बीच समता और एकात्मकता को 
स्थापित करने का यह एक ऐतिहासिक कदम था। बाद में भगवान्‌ बुद्ध भी इसी कदम 
पर चले। समता के ही आधार पर नारी वर्ग को भी उन्होंने तत्कालीन दासता से मुक्त 
किया और पुरुष के समकक्ष खड़े होने और विकास करने का अवसर दिया। २० समता 
की इसी भूमिका के साथ महावीर ने अपरिग्रह धर्म में आर्थिक समानता को जन्म दिया 
और सर्वोदयवाद की प्रतिष्ठा की। २ १ 


जैनथर्म का प्रचार-प्रसार 


जैनधर्म का आविर्भाव यद्यपि मध्यदेश, विशेषत: बिहार और उसके समीपवर्ती 
क्षेत्र में हुआ है पर उसका प्रचार-प्रसार समूचे भारतवर्ष में रहा है। शिशुनाग, नन्द, 
मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुपत, राष्ट्रकूट, चोल, गंग, चालुक्य, परमार, चन्देल, 
कल्चुरी आदि सभी वंशो के राजाओं ने जैनधर्म को प्रश्रय दिया और उसकी अहिंसक 
वृत्ति की प्रशंसा की।२२ 


महावीरकाल में ही जैनधर्म की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। उनके ही संघ 
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में व्रतियो की संख्या लगभग छह लाख थी। २ २ इस संख्या में ऐसे लोगों की गिनती 
नहीं है जो महावीर की विचारधारा के प्रशंसक और संवाहक रहे हैं। 


जैनधर्म उत्तरापथ से दक्षिणापथ में महावीर से भी पहले चला गया था। आन्ध्र, 
उत्कल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में महावीर के बाद उसमें अधिक 
लोकप्रियता आई। चन्द्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में चतुर्थ शती ई०पू० में एक विशाल संघ 
का वहाँ पहुँचना इस तथ्य को संकेतित करता है कि महावीर से भी पहले वहां जैनधर्म 
की अच्छी स्थिति थी। २ ४ बौद्ध परम्परा के “महावंस'” नामक ऐतिहासिक प्राचीन पालि 
काव्य से यह पता चलता है कि दक्षिण की जैन संस्कृति श्रीलंका में ई०पू० आठवीं 
शती में पहुंच चुकी थी। उस समय वहां निर्ग्रन्यो के ५०० परिवार रहते थे। २५ 


कहा जाता है, ऋषभदेव ने सुवर्ण भूमि, ईरान (पाण्डव), आदि देशों का भ्रमण 
किया था। पार्श्वनाथ नेपाल गये ही थे। अफगानिस्तान में जैनधर्म के अस्तित्व का प्रमाण 
मिलता ही है। स्याम, काम्बुज, इथियोपिया, चम्पा, बलगेरिया आदि देशों में भी जैनधर्म 
का अस्तित्व मिलता है। २६ इन स्थानों पर गम्भीरतापूर्वक पुरातात्त्विक ढंग से खोज 
होनी चाहिए। 


जैनधर्म को राज्याश्रय भले ही न मिला हो पर उसे जनाश्रय अवश्य मिला है। 
यह भी सही है कि उसे अनेक भीषण घात-प्रतिघातों को सहना पड़ा है फिर भी अपनी 
आचारनिष्ठता के कारण उसके अस्तित्व को समाप्त नहीं किया जा सका। उसने जहाँ 
वैदिक और बौद्ध संस्कृति को प्रभावित किया है वहीं उनसे प्रभावित भी हुआ है। २ ? 


जैनधर्म का योगदान 


चारित्रिक दृढ्ता, पूर्ण शाकाहारी वृत्ति और विशुद्ध अहिंसक जीवन पद्धति ने 
जैनधर्म को यद्यपि बृहत्तर भारत से बाहर जाने को रोका है पर अपनी जन्मभूमि में ही 
रहकर उसने जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दिया है वह अविस्मरणीय 
है। कदाचित्‌ ऐसा कोई क्षेत्र शेष नहीं रहा जिसमें जैनाचार्यों ने विशिष्ट योगदान न 
दिया हो। 


तीर्थङ्कर महावीर ने सम-सामयिक परिस्थितियों का सूक्ष्म चिन्तन कर उस समय 
की बोली जाने वाली जनभाषा प्राकृत में अपना उपदेश देकर एक ऐसी मिसाल कायम 
की जो बिल्कुल अनूठी थी। इसी प्राकृत से आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। 
उत्तरकालीन जैनाचायों ने लगभग हर विधा में विपुल परिमाण में अपना साहित्य रचा 
और प्राकृत संस्कृत-अपभ्रंश के साथ ही हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी, तमिल, कन्नड़ 
आदि भाषाओं को भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति का साधन बनाया। इस साहित्य 
को सुरक्षित रखने के लिए जैनधर्म के अनुयायी शास्त्र भण्डारों की स्थापना करते रहे 
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हैं। इनके माध्यम से जैनों ने पाण्डुलिपियों को सुरक्षित रखने का अथक प्रयत्न 
किया है। 


शास्त्र भण्डारों के समान जेनों ने मूर्तिकला, स्थापत्यकला, काष्ठकला और 
चित्रकला को भी बहुत समृद्ध किया है। समूचे भारतवर्ष में जैन मन्दिरो और मूर्तियों 
की प्रतिष्ठा हुई है। हड़प्पा और मोहनजोदड में भी प्राचीन जैन मूर्तियाँ मिली हुई हैं। २८ 


इसी तरह जैनधर्म ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में चेतनता स्थापित 
कर उनको सुरक्षित रखने का आन्दोलन किया तथा किसी भी पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े 
की हिंसा न करने का विधान देकर प्राकृतिक पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया है। 
पानी को गरमकर और छानकर पीना, रात्रि में भोजन न करना, मांसाहार से दूर रहना, 
मद्य, मधु, Walger सेवन, शिकारखेलना, जुआ खेलना आदि व्यसनों से व्यक्ति 
को दूर रखने के लिए उन्हे व्रतो में सम्मिलित किया गया है। व्यक्ति को नियमों में बांधकर 
जैनाचार्यों ने शाकाहार और पर्यावरण को सुरक्षित तो किया ही है, साथ ही स्वस्थ रहकर 
अपराधमुक्त जीवन को बिताने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। २९ 


न्यायपूर्वक धन कमाना, मिलावट न करना, पशुओं पर अधिक बोझ न लादना, 
झूठ न बोलना, दान देना, अतिथि सेवा करना, पुरुषार्थ करना आदि जैसे व्रतो ने 
सामाजिक समता को प्रस्थापित किया। ४" अनावश्यक हिंसा से बचने का संकल्प देकर 
जैनधर्म ने संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया, श्रमशीलता को जाग्रत किया, इच्छा परिमाण 
कराकर समाजवाद और सर्वोदयवाद को जन्म दिया, सम्यक्‌ आजीविका का सूत्र देकर 
विशुद्ध मानसिकता को आधार बनाया, आहार शुद्धि और व्यसन मुक्ति का आह्वान्‌ 
कर जीवन में संस्कारों की नींव डाली। 


जैनधर्म की अहिंसा कायरों की अहिंसा नहीं बल्कि वीरों का आभूषण रही है। ४१ 
उसने जिस तरह जीवन जीने की कला दी है उसी तरह मरने की भी कला सिखायी 
है। मृत्यु को समीप देखकर पूर्ण निरासक्त हो जाओ और निराहारी होकर मृत्यु का स्वयं 
वरण x J यह अपूर्व शिक्षा जैनधर्म ने ही दी है। इसे “सल्लेखना” कहा 
जाता है। 


कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जैनधर्म ने व्यक्ति, समाज और राष्ट्र 
के चतुर्मुखी विकास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। जैनधर्म अलग से दिखाई 
दे या न दे; किन्तु जैनधर्म के चिन्तन ने युगचेतना को इतना अधिक प्रभावित किया 
है कि जैनधर्म और दर्शन तथा युगचिन्तन एकमेक हो गया है। उसकी वैज्ञानिक दृष्टि 
को आज कोई भी विवेकशील व्यक्ति नकार नहीं सकता। 


आचार्य महाप्रज्ञ ने भी तीर्थङ्कर परम्परा पर अपना चिन्तन प्रस्तुत किया है। उनके 
ue पार्श्व और महावीर के पूर्व का जैनधर्म परागेतिहासिक हले EENE 
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प्रथम बाईस तीर्थङ्कर प्रागैतिहासिक काल के हैं। उस समय का धर्म प्राकृतिक धर्म था, 
एनर्तित नहीं था। महावीर ने उसका प्रवर्तन किया प्राचीन परम्परा के आधार पर। उनका 
धर्म अनुभूत धर्म है। आचार्य और उपदेष्टा हजारों हुए पर प्रवर्तक केवल चौबीस हुए। 


तीर्थङ्कर परम्परा का प्रवर्तक होता है और आचार्य परम्परा का संचालक होता 
है, तीर्थङ्कर का प्रतिनिधि होता है। तीर्थङ्कर किसी परम्परा का प्रतिपादक ही नहीं होता, 
वह स्वयंबुद्ध भी होता है और अपने अनुभव के आधार पर धर्म का निरूपण करता 
है। इसलिए प्रत्येक तीर्थङ्कर को आदिकर और प्रवर्तक माना जाता है। वे धर्मचक्र का 
प्रवर्तन करते हैं। ऐसे चौबीस तीर्थङ्कर हुए हैं जो प्रवर्तक कहे जा सकते हैं। उनका 
आधार रहा है शान्ति स्थापन। 


जे य बुद्धा अईक्कंता, जे य बुद्धा अणागया। 
संती तेसि पइद्वाणं, भूयाणं जगई जहा।। 


धर्म का लक्षण है सत्य। महावीर की परम्परा निर्वाणवादी परम्परा थी, स्वर्गवादी 
परम्परा के विपरीत। यह पदार्थातीत चेतना के विकास का सिद्धान्त है। 


जैनधर्म कैवलिक है, आत्मा का अनुभव जिसे हो गया उसके द्वारा कथित धर्म 
है। वह दुःखमुक्ति का मार्ग बताता है। 


महावीर के पहले वह निर्ग्रन्थ प्रवचन ओर उसके पहले अहिंसा धर्म कहा गया। 
पार्थ तक अर्हत्‌ कहा गया और फिर महावीर को श्रमण कहा गया, निर्ग्रन्थ कहा गया। 
यह परिवर्तन इतिहास में होता रहता है, पर सभी तीर्थड्कर निर्वाणवादी रहे हें। इसी 
निर्वाणवादी परम्परा को हम आज जैनधर्म के नाम से जानते हैं। 


पालि साहित्य में महावीर को 'निगण्ठो नातपुत्तो' कहा गया है. और उनके 
अनुयायियों की आलोचना की गई है। महावीर की तो प्रशंसा ही वहां मिलती है। इसके 
विपरीत जैनागमों में बुद्ध की कहीं भी आलोचना नहीं की गई है। इससे भी स्पष्ट है 
कि जैनधर्म बौद्धधर्म परम्परा से प्राचीन है। 


चौबीस तीर्थङ्करो की यह जैन परम्परा नन्दीसूत्र (२०-२१), आवश्यक 
(द्वितीय), भगवतीसूत्र (२०..८), समवायांग (२४८) और कल्पसूत्र आदि ग्रन्थो में 
भलीभाँति मिलती है। ये ग्रन्थ भले ही लगभग पाँचवीं शताब्दी के माने जाते हैं पर 
उनकी परम्परा प्राचीन सूत्र से जुड़ी हुई है। 


पुरातात्त्विक उपलब्धियों में मोहनजोदड़ों में प्राप्त ऋषभदेव योगी की नग्न मूर्ति 
को छोड़ भी दिया जाये तो प्राचीनतम निर्विवाद जैन मूर्ति लोहानीपुर (पटना) से प्राप्त 
हुई ही है। वहीं से एक और मूर्ति मिली है जो लगभग प्रथम सदी ई०पू० की है। 
हाथीगुम्फा शिलालेख “कलिंग जिन' का उल्लेख करता ही है। प्रिन्स ऑफ वेल्स 
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म्यूजियम, मुम्बई में रखी एक जैन मूर्ति भी लगभग इसी समय की है। इससे इतना 
तो सिद्ध है ही कि जैन मूर्ति परम्परा लगभग चतुर्थ शती ई०पू० से तो है ही। इतना 
ही नहीं, जैन मन्दिरों का निर्माण भी तीसरी-दूसरी सदी ई०पू० से होने लगा था। मथुरा 
इस निर्मिति का प्रमुख केन्द्र था। यहां ऋषभ, सम्भव, शान्तिनाथ, मुनिसुव्रत, 
अरिष्टनेमि, पार्थ और महावीर की मूर्तियां विशेष लोकप्रिय रही है। कुषाणकाल के बाद 
गुप्तकाल में यहां ऋषभ, शान्तिनाथ, अरिष्टनेमि, पार्थ और महावीर को 'पंचेन्द्र' की 
संज्ञा दी गई हे। वैभारगिरि, सोणभद्र गुफा, चौसा, उदयगिरि (विदिशा), सिर पहाड़ी 
आदि स्थानों पर पृथक-पृथक्‌ रूप से भी जैन मूर्तियां मिली हैं। इनके निर्माण में भी 
एक विकास रेखा खींची जा सकती है। पर लगता है, ऋषभ, अरिष्टनेमि, पार्थ और 
महावीर की मूर्तियां विशेष प्रचलित रही हैं। फिर भी यह कहना तथ्यसंगत ही है कि 
कुषाणकाल में चौबीस तीर्थङ्करो की परम्परा कला क्षेत्र में प्रस्थापित हो चुकी थी, भले 
ही उनके लाञ्छनों में स्थैर्य आगमोत्तरकाल में आया हो। 


इस परम्परा की तुलना वैदिक और बौद्ध परम्परा के साथ भी कर लेनी चाहिए 
जिससे उसकी तथ्यात्मकता को आंका जा सके। इन दोनों परम्पराओं में अवतारो और 
बुद्धं की परम्परा प्रसिद्ध ही है। सम्भव है, जैन परम्परा से ये परम्पराये प्रभावित रही हैं। 
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, आवश्यकचूर्णि, उत्तर भाग, Yo १६९; उवासगदसाओ, Yo २५; 


्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित, १०.६.४०८-३९. 


, उत्तरपुराण,कल्पसूत्र १२६, १४७; दीघनिकायः 
, दीघनिकाय, सामञ्ञफलसुत्त, भाग १, पृ० ५७. 
, उत्तराध्ययनसूत्र, अध्ययन २३, नेमिचन्द्रटीका, पत्र २९७.१; मज्झिमनिकाय 


(रोमन), भाग १, पृ० २३८; भाग २, पृ० ७७. 


. 'द्शवैकालिकसूत्र, १.१. 

. पंचास्तिकाय, ९२८-९३०; सूत्रकृतांग, २.५.१६. 

, आप्तमीमांसा, ५९; उपासकाध्ययन, २४६-४९. 

. तत्त्वार्थसूत्र, ९.९; तत्त्वार्थवार्तिक, ९.९-५१; सूत्रकृतांग, १.१२.११. 

, उवासगदसाओ, १-४७; रत्नकरण्डश्रावकाचार, ३.६; चारित्रप्राभृत, १३. 
, समयसार, आत्मख्याति; मोक्खपाहुड, ५.६; परमात्मप्रकाश, १.१३-१७. 
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MM २. 


. उत्तराध्ययन, २५,२९-३ १; १२.३७; कषायप्राभृत, १.८; प्रवचनसार, १.७. 
, उत्तराध्ययन, २५.१९-२७. 

. देखिए, लेखक की पुस्तक “मूकमाटी : चेतना के स्वर”, नागपुर, १९९६. 
« सन्मतिप्रकरण, १.१२; तत्वार्थश्लोकवार्तिक, १.६.४; प्रमेयकमलमार्तण्ड, 


पृ० ६७६; आप्तमीमांसा, २०८; तत्वार्थवार्तिक, १.६.४. 


. प्रवचनसार, १.७. 
. उवासगदसाओ, १.४३; आदिपुराण, ३९.१४७; उपासकाध्ययन, ३२०. 
« उत्तराध्ययन, २५.२९-३ १. 

. उत्तराध्ययन, बारहवाँ अध्याय. 

. उत्तराध्ययन, २२.२३. 

. रत्नकरण्डश्रावकाचार, ६२; दशवैकालिक, ४.१५. 

- देखिये, लेखक की पुस्तक - जैन दर्शन और संस्कृति का इतिहास, yo 


३२३-४१. 


` कल्पसूत्र, १३३.१४४; उत्तरपुराण, ७४.३७३-७८; तिलोयपण्णत्ति, 


४.११६६-७६; हरिवंशपुराण, ६०.४३२-४०. 


« Studies in South Indian Jainism, p. 110-11. 
: महावंस, ३३.७९. 
* बृहत्कल्पभाष्य, भाग १, Yo ७३-७५; आवश्यकनिर्युक्ति, गाथा, ३३६-३७; 


Journal of the Royal Asiatic Society of Bangal, Jan. 1885. 


. देखिए लेखक का आलेख - उपनिषदों पर जैनधर्म का प्रभाव, क्रषभदेव 


फाउण्डेशन, दिल्ली. 


. देखिए, लेखक का ग्रन्य- जैन दर्शन और संस्कृति का इतिहास', जैन पुरातत्त्व, 


Jo ३४२-८१ और तीर्थङ्कर महावीर और उनका चिन्तन, धूलिया १९७७. 


. आचारांग, शस्रपरीक्षा, 
* रत्नकरण्डश्रावकाचार, ५७; तत्त्वार्थमूत्र, ७.१५; सागारधर्मामृत, ५१; 


रत्नकरण्डश्रावकाचार ६७; TANITA, २२. 

यः श्रवृत्ति समरे रिपुः स्याद्यः कण्टको वा निजमण्डलस्य। 

तमैव अज्नाणि जूपाः क्षिपन्ति, न दीनकानीन कदाशयेषु।। यशस्तिलकचम्पूः 
रत्नकरण्डश्रावकाचार, ५.१; सर्वार्थसिद्धि, ७.२२; भगवतीआराधना, १९२२. 
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महावीर और उनको परम्परा 


पर्युषण पर्व आष्टाहिक पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इसे अठाई महोत्सव 
के नाम से भी जाना जाता है-- अट्टाहिता रूवाओ महामहिमाओ करेमाणा 
(जीवाभिगमसूत्र, नन्दीश्वर द्वीप वर्णन)। इन्हीं दिनों कल्पसूत्र का सामूहिक वाचन किया 
जाता है। इसके स्थान पर कहीं-कहीं अन्तगडसूत्र का उपयोग किया जाता है। 


कल्पसूत्र छेदसूत्रो में दशाश्रुतस्कन्ध का आठवाँ उद्देश है। इसे पर्युषण कल्प कहा 
जाता है। पर्युषणपर्व में इसी का सामूहिक वाचन होता है। कहीं-कहीं इसके स्थान पर 
अन्तगड सूत्र का भी उपयोग किया जाता है। कल्पसूत्र की रचना परम्परानुसार आचार्य 
भद्रबाहु द्वारा की गई है। पहले इसका वाचन सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के बाद श्रमण संघ 
में ही होता था पर उत्तरकाल में इसे चतुर्विध संघ के बीच पढ़ा जाने लगा। इसका प्रारम्भ 
आचार्य कालक ने राजा धुवसेन के कल्याणार्थ किया था। 


कल्पसूत्र प्राकृत भाषा में लिखित गद्यात्मक ग्रन्थ है जिसमें १२१५ अनुष्टुप प्रमाण 
सूत्रों में तीर्थङ्कर महावीर तथा उनकी पूर्व और उत्तरवर्ती परम्परा का आलेखन हुआ है। 
इसके मूल २९१ सूत्रों का वाचन संवत्सरी के दिन होता है और इसके पहले पर्युषण 
के दिनों में उसकी विस्तृत व्याख्या की जाती है। इसमें तीन अधिकार है-- तीर्थड्कर 
चरित्र, स्थविरावली और साधु समाचारी। तीर्थड्कर चरित्र के कुल २३२ सूत्रों में से १५२ 
सूत्रों में भगवान्‌ महावीर का चरित, ८० सूत्रों में शेष २३ तीर्थड्करों के चरित्र का वर्णन 
किया गया है और बाद में स्थविरावली तथा समाचारी को प्रस्तुत किया गया है। 

यद्यपि पीछे हम एक विशेष उद्देश्य से तीर्थकर महावीर के सन्दर्भ में संक्षिप्त 
विवरण लिख चुके हैं पर यहाँ कुछ विस्तार से उसे कल्पसूत्र के आधार पर दे रहे है 
साथ ही आचाराङ्ग, महावीरचरित, त्रिषष्टिशालाकापुरुषचरित्र आदि ग्रन्थों का भी 
यथास्थान उपयोग करते हुए उपलब्ध सामग्री को तुलनात्मक रीति से पुष्ट करने का 
प्रयत्न कर रहे Cl इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि कल्पसूत्र में विलोम पद्धति 
का उपयोग कर सर्वप्रथम महावीर का और अन्त में ऋषभदेव का व्याख्यान किया गया 
है चमत्कारात्मक ढंग से। इस पद्धति का उपयोग कदाचित्‌ इसलिए हुआ है कि चौबीसों 
तीर्थङ्करों में निकटतम तीर्थङ्कर महावीर रहे हैं। इसलिए प्रथमत: उन्हीं का स्मरण किया 
गया है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri > “यि 


२८ 


महावीर : पूर्वभव की अक्षुण्ण परम्परा का परिणाम 


जैन संस्कृति कर्मप्रधान संस्कृति है। उसमें आत्मा को स्वभावत: अनादि, 
अविनश्वर और विशुद्ध मानकर उसे मिथ्यात्व और मोह के कारण संसारबद्ध बताया 
गया है। आत्मा अनन्त शक्ति का स्रोत है। संसारावस्था में यह शक्ति अविकसित और 
अप्रकट रहती है। शने:-शनै: भेद-विज्ञान होने पर वह अपनी मूल अवस्था में आ जाता 
है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उसे अगणित जन्म-जन्मान्तर भी ग्रहण करने 
पड़ते हैं। 


महावीर के इन जन्म-जन्मान्तरों अथवा पूर्वभवों का वर्णन कल्पसूत्र, 
उत्तरपुराण,समवायांग, आवश्यकनिर्युक्ति, त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित, महावीरचरित्र 
आदि दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों परम्पराओ के ग्रन्थों में मिलता है। इन ग्रन्थों में महावीर 
के जीव के पूर्वभव-सम्बन्ध का प्रारम्भ ऋषभदेव के पुत्र भरत और भरत की महिषी 
अनन्तमति के पुत्र मरीचि से किया गया है। दिगम्बर परम्परा में महावीर के ऐसे तैतीस 
प्रमुख पूर्वभवों का वर्णन है पर श्वेताम्बर परम्परा उनकी संख्या सत्ताईस निर्धारित करती 
है। ये दोनों परम्पराएँ इस प्रकार है-- 


दिगम्बर परम्परा श्वेताम्बर परम्परा 

१. पुरूरवा भील १. नयसार ग्रामचिन्तक 
२. सौधर्मदेव २. सौधर्मदेव 

३. मरीचि ३. मरीचि 

४. ब्रह्मस्वर्ग का देव ४. ब्रहमस्वर्ग का देव 

५. जटिल ब्राह्मण ५. कौशिक ब्राह्मण 

६. Wed स्वर्ग का देव ६. पुष्यमित्र ब्राह्मण 

७. पुष्यमित्र ब्राह्मण ७. सौधर्मदेव 

८. सौधर्म स्वर्ग का देव ८. अग्निद्योत 

९. अग्निसह ब्राह्मण ९. द्वितीय कल्प का देव 
१०. सनत्कुमार स्वर्ग का देव १०. अग्निभूति ब्राह्मण 
११. अग्निमित्र ब्राह्मण ११. सनत्कुमार देव 

१२. माहेन्द्र स्वर्ग का देव १२. भारद्वाज 
१३. भारद्वाज ब्राह्मण १३. माहेन्द्र कल्प का देव 
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१४. माहेन्द्र स्वर्ग का देव १४. स्थावर ब्राह्मण 
त्रस-स्थावर योनियों में असंख्य 
वर्षो तक परिभ्रमण 
१५. स्थावर ब्राह्मण १५. ब्रह्मकल्प का देव 
१६. माहेन्द्र स्वर्ग का देव १६. विश्वभूति 
१७. विश्वनन्दि १७. महाशुक्र का देव 
१८. महाशुक्र स्वर्ग का देव १८. त्रिपृष्ठनारायण 
१९. त्रिपुष्ठनारायण १९. सातवां नरक 
२०. सातवें नरक का नारकी २०. सिंह 
२१. सिंह २१. चतुर्थ नरक 
२२. प्रथम नरक का नारकी २२. प्रियमित्र चक्रवर्ती 
२३. सिंह २३. महाशुक्र कल्प का देव 
२४. प्रथम स्वर्ग का देव २४. नन्दन 
२५. कनकोज्ज्वल राजा २५. प्राणत देवलोक में देव 
२६. लांतक स्वर्ग का देव २६. देवानंदा के गर्भ में 
२७. हरिषेण राजा २७. त्रिशला की कुक्षि से भगवान्‌ महावीर 
२८. महाशुक्र स्वर्ग का देव 
२९. प्रियमित्र चक्रवर्ती 
३०. सहस्रार स्वर्ग का देव 
३१. नंदराजा 
३२. अच्युत स्वर्ग का देव और 
३३. भगवान्‌ महावीर 


दोनों परम्पराओं ने चूंकि महावीर के प्रमुख भवों का ही उल्लेख किया है अतः 


यह कोई मतभेद का विषय नहीं है। इन भवों पर दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट हो जाता 
है कि यह जीव कभी धर्म धारण करने पर सौधर्म स्वर्ग के सुखों को भोगता है तो कभी 
कुमार्गगामी होकर सप्तम नरक के भी दारुण दुःखो को भोगता है। दिगम्बर परम्परा 
की दृष्टि से महावीर का जीव संसरण करता हुआ अपनी सिंह पर्याय में अजितंजय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


> à 


> -= 
जक m á - - H क. ips छर” z 


३० 


नामक चारण ऋद्धिधारी मुनि से सम्बोधन पाता है और सम्बोधन पाने के बाद उसके 
अन्तःकरण से क्रूरता का विषाक्त-भाव सदा के लिए नष्ट हो जाता है। श्वेताम्बर परम्परा 
के अनुसार नयसार के भव में मुनि को आहारदान और उनके पवित्र उपदेश से उसके 
जीवन में परिवर्तन आता है। कहा जाता है कि महावीर के जीवन में यहीं से प्रबल 
परिवर्तन प्रारम्भ होता है और यहीं वह रौद्ररस के स्थान पर शान्तरस को ग्रहण कर 
लेता है। पुनः वह साधना से भटक भी जाता है। किन्तु अन्त में पुन: प्रबुद्ध होकर 
अपना चरम विकास कर लेता है। 


पूर्वभव की परम्परा पर आज की प्रगतिशील पीढ़ी को भले ही विश्वास न हो 
पर यह तथ्य प्रच्छन्न नहीं कि हमारी जन्म-परम्परा हमारी कर्म-परम्परा पर आधारित 
है। महावीर की पूर्वभव-परम्परा भी उनके भावों और कर्मों के अनुसार निश्चित हुई है। 
इस निश्चितीकरण में जैनधर्म सर्वज्ञ तीर्थङ्कर के सर्वतोमुखी ज्ञान को आधार स्वरूप मानता 
है। महावीर ने तीर्थङ्करत्व की प्राप्ति तक अनन्त भव धारण किये होंगे पर उन भवों 
में से प्रमुख भवों का ही उल्लेख दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परा में किया गया है। 


माता-पिता 


छठी शताब्दी ई०पू० में वैशाली वज्जी गणतन्त्र की राजधानी थी। उसके शासक 
ज्ञातृकुलीय लिच्छवि क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ थे। राजा सिद्धार्थ के अपर नाम श्रेयांस और 
यशस्वी भी मिलते हैं। वे इक्ष्वाकुवंशी और काश्यपगोत्री थे। पञ्ञापनासुत्त और 
ठाणांगसुत्त के अनुसार यह इक्ष्वाकुवंशी आर्या के छ: कुलो के अन्तर्गत निर्दिष्ट है-- 
उग्र, भोग, राजन्य, इक्ष्वाकु, ज्ञातृ (लिच्छवि और वैशालिक) एवं कौरव। ज्ञातृकुल 
के T पर ही पालि-प्राकृत साहित्य में महावीर को 'निगण्ठ नातपुत्त' कहा 
गया है। 


राजा सिद्धार्थ का पाणिग्रहण वैशाली के लिच्छवि प्रधान राजा चेटक की पुत्री 
(दिगम्बर परम्परानुसार) अथवा बहिन (श्वेताम्बर परम्परानुसार) वासिष्ठगोत्रीया त्रिशला 
प्रियकारिणी के साथ हुआ था। त्रिशला को विदेहदिन्ना अथवा विदेहदत्ता भी कहा गया 
है। दोनों का दाम्पत्य जीवन अन्यन्त सुखद एवं आध्यात्मिक था। लक्ष्मी और सौन्दर्य 
के साथ सरस्वती का सुन्दर समागम था। 


गर्भापहरण 


वैशाली के ब्राह्मण कुण्डग्राम में ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवानन्दा 
थी। उसने स्वप्न में देखा कि उसके गर्भ में कोई महान्‌ व्यक्तित्व--तीर्थङ्कर Bs 
है। इन्द्र ने यह बात अवधिज्ञान से जान ली और चूंकि तीर्थङ्कर का जन्म क्षत्रियकुल 
में ही होता है इसलिए उसने हरिणेगमेषी नामक देव को उस गर्भ का अपहरण करके 
उसे क्षत्रियाणी त्रिशला के गर्भ में नियोजित आज्ञा दे दी। प्रथम ८२, दिन 
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तक महावीर देवानन्दा के गर्भ में रहे बाद में त्रिशला के गर्भ में पहुँच गये। महावीर 
ने मरीचि भव में नीच गोत्र कर्म का बन्ध किया था। इसीलिए उन्हें ब्राह्मणी के गर्भ 
में कुछ समय तक रहना पड़ा। * इस घटना का उल्लेख ठाणांग (सूत्र ७७०), समवायांग 
(सूत्र ८३), आचारांग (२.१५), भगवतीसूत्र (शतक ५, उद्देश ४), आदि श्रेताम्बरीय 
आगम साहित्य में उपलब्ध होता है। मथुरा में प्राप्त एक प्लेट क्रमांक १८ पर भी डॉ० 
बुहलर ने भगवानेमेसो पढ़ा है जो भगवान्‌ महावीर के गर्भ परिवर्तन का सूचक है। २ 
यह चित्रण आगम परम्पराश्रित रहा है। परन्तु दिगम्बर परम्परा इस प्रकार के गर्भापहरण 
की बात स्वीकार नहीं करती। पं० सुखलाल जी, पं० बेचरदास जी दोसी और पं० 
दलसुख मालवणिया आदि श्वेताम्बर विद्वान्‌ भी प्रस्तुत घटना पर विश्वास नहीं करते। * 


पावन धरा पर : ई०पू० ५९९ चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन उत्तराफाल्गुनी 
नक्षत्र के समय नन्द्यावर्त राजप्रासाद में रात्रि के अन्तिम प्रहर में त्रिशला ने पुत्र को जन्म 
दिया। पुत्र-जन्म के पूर्व त्रिशलादेवी को चौदह (श्वेताम्बर परम्परानुसार) स्वप्न, सोलह 
(दिगम्बर परम्परानुसार) दिखाई दिये थे जिनका जैन साहित्य में विविध प्रकार से 
विश्लेषण किया गया है। ये स्वप्न पुत्र के प्रभावक व्यक्तित्व के दिग्दर्शन माने जाते 
हैं। माता-पिता और परिजनों ने बालक का नाम वर्द्धमान रखा। इस नामकरण के पुनीत 
अवसर पर राज्य-स्तर पर विभिन्न उत्सव हुए। वैशाली का प्रत्येक घर दीपक की चमकती 
हुई ज्योति से जगमगा उठा, मानो अज्ञानान्धकार को दूर हटाने के लिए तेजस्वी सूर्य 
का उदय हुआ हो। SAMA में इन शुभ अवसरों का नामकरण गर्भ कल्याणक एवं 
जन्म कल्याणक के रूप में हुआ है। 


बाल्यावस्था : बालक वर्धमान का लालन-पालन राजशाही ठाठ-बाट से हुआ। 
पञ्चधात्रियों की देखरेख में उसका शारीरिक और मानसिक विकास अहर्निश वृद्धिगत 
होने लगा। उसकी बालक्रीड़ायें भी हृदयहारी और सौम्य थीं। वह निर्भय और साहसी था। 


एक बार बालक वरद्धमान अपने समवयस्क मित्रो के साथ संकुली (आमली) 
खेल-खेल रहा था। मित्रों में काकधर, चलधर और पक्षधर नामक राजकुमारों का उल्लेख 
आता है। इस खेल में जो बालक सर्वप्रथम वृक्ष पर चढ़ जाता है और नीचे उतर आता, 
वह पराजित बालकों के कन्धों पर बैठकर उस स्थान तक जाता है जहाँ से दौड़ प्रारम्भ 
होती है। उस समय बालक वर्द्धमान खेल खेल रहा था कि अचानक एक विकराल 
भीमकाय सर्प वृक्ष पर आ गया। सभी बालक तो भयभीत होकर भाग खड़े हुए पर वर्धमान 
ने उसकी पूँछ पकड़कर उसे बहुत दूर फेंक दिया। इसे 'आमलय खेडं” कहा गया है। 
यह घटना राजा के कानों तक पहुंची। बालक की निर्भयता और वीरता का यह एक विशिष्ट 
प्रमाण था इसलिये राजा ने वर्धमान का अपर नाम “महावीर! रख दिया। महावीर के 
अतिरिक्त वर्द्धमान के सन्मति, वीर और अतिवीर नाम भी मिलते हैं। इन नामों के पीछे 
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भी इसी प्रकार की कुछ घटनायें सम्बद्ध Cl बालक के इन नामो में ASA और महावीर 
नाम अधिक प्रचलित हुए। 


उक्त घटना के पीछे संगमदेव की भूमिका बतायी जाती है। उसने महावीर वर्द्धमान 
को साधनाकाल में भी अनेक प्रकार के कठोर कष्ट दिये। आमली क्रीड़ा का वर्णन मथुरा 
शिल्प में उपलब्ध हुआ है। महावीर की बाल-लीलाओं का और कोई महत्त्वपूर्ण प्राचीन 
उल्लेख हमारी दृष्टि में नहीं आया। 


शिक्षा-दीक्षा 

महावीर ने अपनी मेधावी प्रतिभा के बल पर बहुत शीघ्र ही ज्ञानार्जन कर लिया। 
जैन परम्परा के अनुसार वे जन्म से ही मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान के धारी 
थे। अत: किसी आचार्य के पास उनकी शिक्षा-दीक्षा मात्र व्यावहारिक थी। आचार्य 
जिनसेन के अनुसार संजयन्त और विजयन्त नामक मुनियो ने तो उनके दर्शन करके 
ही अपनी शंकायें दूर कर लीं। जो भी हो, यह निश्चित था कि महावीर किशोरावस्था 
में ही अपूर्व प्रतिभा के धनी, विद्वान्‌ और चिन्तक हो गये थे। यह आश्चर्य का विषय 
है कि उनकी शिक्षा-दीक्षा के सन्दर्भ में विद्याशाला में गमन तथा इन्द्र के साथ प्रश्नचर्या 
को छोड़कर कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलते। 


गार्हस्थिक जीवन 


राजकुमार वर्धमान गृहस्थावस्था में रहते हुए भी भोग-वासनाओं से अलिप्त थे। 
संसार की गहनता और असारता का अनुभव उन्हें हो चुका था। आध्यात्मिक 
चिन्तनशीलता अहर्निश बढ़ती चली जा रही थी। इसी अवस्था में उनके समक्ष विवाह 
का प्रस्ताव रखा गया। स्वभावतः वे इसे कैसे स्वीकारते? माता-पिता का स्नेह-आग्रह 
और भेद-विज्ञान की प्रकर्षता इन दोनों स्थितियों में सामञ्जस्य कैसे स्थापित किया 
जाय- यह विकट समस्या महावीर के सामने थी। 


इस सन्दर्भ में दो परम्परायें उपलब्ध होती हैं। दिगम्बर परम्परा के अनुसार महावीर 
ने अन्त में अविवाहित रहने का निर्णय लिया। पर श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार इस 
परिस्थिति में उन्होंने विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फलत: वसन्तपुर 
के महासामन्त समरवीर की प्रिय पुत्री यशोदा के साथ शुभ मुहूर्त में उनका पाणिग्रहण 
संस्कार हो गया। कालान्तर में वे एक पुत्री के पिता भी हुए जिसका विवाह सम्बन्ध 
जामालि के साथ हुआ था। यह जामालि साधना-काल में कुछ समय तक महावीर का 
शिष्य भी रहा। ४ 
' वस्तुत: महावीर जैसे वीतरागी और निःस्पृही व्यक्तित्व के लिए विवाह करना 
अथवा नहीं करना कोई विशेष महत्त्व की बात नहीं है। विवाह किया भी होगा तो वे 
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मन से अविवाहित रहे होंगे। भौतिक साधनों के रहते हुए भी निर्भोगी बन जाने में कही 
अधिक वैशिष्ट्य है। हम यों भी कह सकते हैं कि महावीर भोगों में रहते हुए भी निभोंगी 
रहे, विवाहित रहते हुए भी अविवाहित रहे और घर में रहते हुए भी बेघर रहे। वीतरागता 
का सही परिचय ऐसी अवस्थाओं में ही मिल पाता है। 


महाभिनिष्क्रमण : अन्तज्ञान की खोज में 


लगभग तीस वर्ष की अवस्था तक भगवान्‌ महावीर गृहस्थावस्था में ही रहकर 
आत्मचिन्तन करते रहे। महावीर जब २८ वर्ष के थे तभी माता-पिता के स्वर्गवास ने 
उन्हें और भी आत्मोन्मुखी बना दिया। भेदविज्ञान जागरित होते ही उन्हें संसार की 
ऐश्वर्यमयी सम्पदा तृणवत्‌ प्रतीत होने लगी। पदार्थ की विनश्वरशीलता का दर्शन उन्हे 
स्पष्टतर होता गया। वैराग्य की भावना और दृढ़तर हो गई। फलत: उन्होंने मार्गशीर्षकृष्णा 
दशमी तिथि को चतुर्थ प्रहर में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के योग में आर्हती दीक्षा ग्रहण कर 
ली।* इस अवसर पर सभी गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सभी के समक्ष महावीर 
ने पंचमुष्टि केशलुञ्जन किया जो संसार की समस्त वासनाओं से विमुक्त हो जाने के 
उपक्रम का प्रतीक है। 


इस सन्दर्भ में दो परम्परायें उपलब्ध हैं। दिगम्बर परम्परा के अनुसार महावीर 
ने प्रारम्भ से ही दिगम्बर वेष धारण किया पर श्रेताम्बर परम्परा के अनुसार दीक्षा ग्रहण 
करते ही शक्रेन्द्र ने उन्हें CAS वस्त्र प्रदान किया। वह वस्न उनके स्कन्ध पर रहा। 
कुछ ग्रन्थकार दरिद्र ब्राह्मण की याचना पर उसका आधा भाग प्रदान करने का उल्लेख 
करते हें और कुछ ग्रन्थकार नहीं। और वह वस्न तेरह माह तक उनके पास रहा फिर 
वह नीचे गिर गया। 


जैनेतर साहित्य में महावीर के इस महाभिनिष्क्रमण को कोई विशेष महत्त्व नहीं 
दिया गया। पर कुछ समय बाद साधना में जिस प्रकार की सघनता और निर्मलता आती 
गई, वह विश्रुततर और समाज के आकर्षण का केन्द्र बनती गई। पालि साहित्य में 
उनकी इसी अवस्था का वर्णन मिलता है। वहाँ उन्हें “निगण्ठनातपुत्तो' कहकर अनेक 
बार BN किया गया है। यहाँ 'निगण्ठ' शब्द अचेलक और निष्परिग्रही होने का 
प्रतीक है। े 


छद्यस्थ साधना और विशिष्ट घटनायें 


१. साधनाकाल में महावीर अपना परिचय “भिक्खु' के रूप में देते रहे।१ उनके 
लिए 'मुणि' शब्द का भी प्रयोग हुआ है। ये दोनों शब्द महावीर की साधना के दिग्दर्शक 
हैं। गृह त्याग करने के उपरान्त साधक महावीर केवलज्ञान की प्राप्ति के निमित्त लगभग 
बारह वर्ष तक सतत साधना करते RI इसी काल को GAT कहा गया है। 
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छद्यस्थकाल तथा वर्षावास 


ठाणाङ्गसूत्र में महापदाचरित्र के प्रसंग में महावीर के विषय में लिखा है कि उन्होंने 
तीस वर्ष गृहस्थावस्था में, बारह वर्ष तेरह पक्ष केवलज्ञान प्राप्ति में और तेरह पक्ष कम 
तीस वर्ष धर्म प्रचार में बिताये।« तदनुसार महावीर ने महाभिनिष्क्रमण से लेकर 
केवलज्ञान प्राप्ति तक छद्मस्थावस्था में जिन स्थलों में बिहार और वर्षावास किया, उनका 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


१. कुण्डग्राम, कर्मारग्राम (कम्मन-छपरा), कोल्लाग सन्निवेश, मोराक सन्निवेश, 
ज्ञातखण्डवन, दुइज्जंतग, अस्थिक ग्राम (वर्षावास)। 


२. मोराक सन्निवेश, दक्षिण-उत्तर वाचाला, सुरभिपुर, श्वेताम्बी, राजगृह, नालन्दा 
(वर्षावास)। 


कोल्लाग, सुवर्णखिल, ब्राह्मणग्राम, चम्पा (वर्षावास)। 
४. कालाप, पन्त, कुमाराक, चोराक, पृष्ठ चम्पा (वर्षावास) 


कयंगला, हल्लिदुय, आवर्त, कलंकबुका, पूर्णकलश, श्रावस्ती, नंगला, लाढ़ 
(लाट) देश, मलय, भद्दिल (वर्षावास) (वैशाली के पास)। 


६. कदली, तंबाय, कूबिय, वैशाली, जम्बूसंड, कुपिय, ग्रामाक, भद्दिया 
(वर्षावास)। 


७. मगध, अलभिया (वर्षावास)। 


८. कुण्डाक, बहुसालग, लोहार्गला, गोभूमि, मर्दन, शालवन, पुरिमताल, उन्नाग, 
राजगृह (वर्षावास)। 


९. लाढ़-वन्नभूमि, सुत्रम्हभूमि (वर्षावास यहाँ के वृक्षों और खण्डहरों में हुआ।)। 
१०. कूर्मारग्राम, सिद्धार्थपुर, वैशाली, वाणिज्यग्राम, श्रावस्ती (वर्षावास)। 


११. सानुलट्टिय, दृढ़भूमि, मोसलि, सिद्धार्थपुर, वज्जगांव, आलंभिया, श्रेताम्बिका, 
वाराणसी, मिथिला, मलय, कोशाम्बी, राजगृह, वैशाली (वर्षावास)। 


१२. सुन्सुमारपुर, नन्दिग्राम, कौशाम्बी, मेढ़ियाग्राम, सुमंगल, सुछेत्ता, पालक, चम्पा 
(वर्षावास)। 


१३. जम्भिय, मेढिय, छम्माणि, मध्यमपावा, जंभियग्राम। 
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३५ 
विशिष्ट घटनाएँ 
गोपालक का उपसर्ग 


१. महाभिनिष्क्रमण कर साधक महावीर कूर्माग्राम पहुँचे और उसके बाहर जंगल 
में एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर आत्मसाधना करने लगे। साधना में इतने लीन 
हो गये कि दृष्टिपथ में आयी वस्तु का भी संस्कार उनके चित्र को प्रभावित नहीं कर 
सका। 


उसी समय एक घटना हुई। गाँव के किसी ग्वाले (गोपालक) ने अपने बैल चरने 
के लिए वहीं छोड़ दिये और स्वयं कहीं निकल गया। वापिस आने पर उसे बैल वहाँ 
नहीं दिखाई दिये। बैल तो चरते-चरते कुछ दूर निकल गये थे। ग्वाले ने ध्यानस्थ महावीर 
से पूछा-- “हमारे बैल कहाँ हैं?” उत्तर न पाकर वह स्वयं उन्हें खोजने चल पड़ा। 
दैवयोग से वे बेल प्रातःकाल वापिस आकर महावीर के पास ही बैठ गये। इतने में 
ग्वाला आया और वहाँ अपने बैल पाकर महावीर के प्रति क्रुद्ध हो गया। उन्हें चोर 
समझकर वह मारने दौड़ा। अकस्मात्‌ कोई भद्र पुरुष सामने से आ रहा था। उसने उस 
ग्वाले को रोका और कहा-- “इस निष्परिग्रही व्यक्ति को तुम्हारे बैलों से क्या प्रयोजन? 
यह तो आत्मकल्याण के साथ जगत्‌ का कल्याण करने के लिए साधना में लीन है।' 


इस भद्र पुरुष का उल्लेख साहित्य में शक्रेन्द्र के रूप में किया गया है। उसने 
महावीर से कहा यदि आप चाहें तो मैं आपको अपनी सेवायें देने के लिए सहर्ष तैयार 
El महावीर ने उत्तर दिया-- व्यक्ति दूसरों के बल पर केवलज्ञान की प्राप्ति नहीं कर 
सकता। उसे अपने ही बल पर उसे प्राप्त करना पड़ता है 


ma चक्रिरेऽ्हन्तः परसाहायिकं क्वचित्‌ | 

केवल केवलज्ञानं प्राप्नुवन्ति स्ववीर्यतः।। 

स्ववीर्येणैव गच्छन्ति जिनेन्द्राः परमं पदम्‌ । ९ 

यह उत्तर सुनकर वह मनुष्यरूपी इन्द्र बड़ा प्रभावित हुआ। महावीर के न चाहते 
हुए भी त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र के अनुसार उसने अपने सिद्धार्थ नामक एक सहायक 


को उनके संरक्षण के लिए नियुक्त कर fear! इस सिद्धार्थ को वहाँ एक व्यन्तर देव 
कहा है। १९ 


आचाराङ्ग और कल्पसूत्र में इसके बाद की गई उनकी तपस्या का विस्तृत वर्णन 
मिलता है। महावीर अचेलक अवस्था में थे इसलिए उन्हें शीत, उष्ण, दंशमशक आदि 
की बाधायें होना स्वाभाविक थीं। भोगवासना से पीड़ित महिलाओं का भी उनकी ओर 
आकर्षित होना सहज ही था। निर्मोही महावीर इन सभी प्रकार की बाधाओं at Fike 
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२६ 
भाव से सहते हुए विचरण करते रहे। 


कतिपय प्रतिज्ञाये : कठोर तपस्या का अभिरूप 


मोराक सन्निवेशवर्ती 'दूईज्जन्तक' नामक पाषण्डस्थ आश्रम का कुलपति राजा 
सिद्धार्थ का मित्र था। कुलपति की अभ्यर्थना पर महावीर ने अपना वर्षावास वहीं करने 
का निश्चय किया। महावीर की कठोर निःस्पृही साधना देखकर आश्रमवासी दाँतो तले 
अंगुली दबाने लगे। संयोगवश उस वर्ष पर्याप्त वर्षा न होने के कारण वनस्पति, घास 
आदि पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं हुई। फलत: गायें आकर पर्णकुटी की घास खाने 
लगीं। आश्रमवासी उन्हें हटाकर अपनी पर्णकुटियो की रक्षा करने लगे। पर निष्परिग्रही 
महावीर ने कभी ऐसा नहीं किया। वे तो अपने ध्यान में दत्तचित्त रहे। आश्रमवासियों 
ने इसकी शिकायत कुलपति से की। कुलपति ने महावीर से कहा कि कम से कम आपको 
अपनी पर्णकुटी की रक्षा तो करनी चाहिए। महावीर कुलपति के आग्रह से सहमत नहीं 
हो सके और उन्होंने यह निश्चय इसलिए किया कि वे किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना 
. चाहते थे। वे तो पूर्ण समभावी थे। प्रस्थान करने के पूर्व साधक महावीर ने निम्नलिखित 
पाँच प्रतिज्ञायें कीं। ११ 


१. अप्रीतिकारक स्थान में वास नहीं करूँगा। 
२. सदैव ध्यानस्थ रहूँगा। 

३. मौनव्रती रहूँगा। 

४. पाणितल में भोजन ग्रहण करूँगा और 
५. गृहस्थो का विनय नहीं करूँगा। 


मोराकसन्निवेश से विहार कर महावीर अस्थिग्राम पहुँचे और वहीं वे अनुमति 
लेकर शूलपाणि यक्ष के आयतन में ठहर गये। कहा गया है, एक बलशाली बैल, जिसकी 
सेवा-सुश्रुषा की ओर ग्रामवासियों ने उपेक्षा दिखाई, मर कर यक्ष हो गया था और वही 
उन सब को सताता था। उसी के सम्मान में ग्रामवासियों ने यह मन्दिर बनवाया था। 
विकट स्थिति देखकर लोगों ने महावीर को वहाँ ठहरने के लिए मना किया, फिर भी 
वे उसी मन्दिर में ध्यानस्थ हो गये। नियमानुसार रात्रि में यक्ष आया और उसने महावीर 
को विविध प्रकार के तीव्र कष्ट दिये। परन्तु वे साधना-पथ से विचलित नहीं हुए। इस 
घटना से यक्ष को बड़ा आश्चर्य हुआ। अन्त में उसने भगवान्‌ से क्षमा मांगी और पश्चात्ताप 
करने लगा। फलतः महावीर ने उसे प्रतिबोध दिया-- “तू आत्मा को पहचान। आत्मवत्‌ 
मानकर किसी को कष्ट न दे। इन पापों का फल बड़ा दुःखदायी होता है।”” यक्ष ने 
भगवान्‌ की आज्ञा सहर्ष स्वीकार की और नतमस्तक होकर वहाँ से चला गया। १२ 
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दश स्वप्न : भविष्यबोध 


उस समय लगभग एक मुहूर्त रात्रि शेष थी। महावीर ध्यानस्थ खड़े थे। फिर 
भी क्षणभर के लिए उन्हें निद्रा आ गई। इस बीच उन्होंने निम्नलिखित दश स्वप्न देखे-- 


१. 
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ताल-पिशाच को स्वयं अपने हाथ से गिराना। 

श्वेत पुंस्कोकिल की सेवा में उपस्थित होना। 

विचित्र वर्णवाला पुंस्कोकिल सामने दिखाई देना। 

सुगन्धित दो पुष्पमालायें दिखाई देना। 

श्वेत गो-समुदाय का दिखाई देना। 

विकसित पद्म सरोवर का दर्शन। 

स्वयं को महासमुद्र पार करते देखना। 

दिनकर किरणों को फैलते हुए देखना। 

अपनी आँतो से मानुषोत्तर पर्वत को वेष्ठित करते हुए देखना, और 


१०. स्वयं को मेरु पर्वत पर चढ़ते हुए देखना। 


अस्थिग्राम में ही एक उत्पल नामक निमित्तज्ञानी था जो पार्श्वनाथ की परम्परा 
का अनुयायी था। यक्षायतन में महावीर के ठहरने का समाचार सुनकर वह अपने 
आशंकाओ की सम्भावना से चिन्तित हो उठा। प्रातःकाल होते ही वह इन्द्रशर्मा नामक 
पुजारी के साथ भगवान्‌ महावीर के दर्शन करने आया। साथ ही बड़ा भारी जनसमुदाय 
भी था। महावीर को सकुशल पाकर सभी को आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। निमित्तज्ञ उत्पल 
ने महावीर के स्वप्नो का फल क्रमश: इस प्रकार बताया-- 


१. 
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आप मोहनीय कर्म का विनाश करेंगे। 

आपको शुक्लध्यान की प्राप्ति होगी। 

आप विविध ज्ञानरूप द्वादशांग श्रुत की प्ररूपणा करेंगे। 
चतुर्थ स्वप्न का फल उत्पल नहीं समझ सका। 
चतुर्विध संघ की आप स्थापना करेंगे। 

चारों प्रकार के देव आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। 
आप संसार सागर को पार करेंगे। 

आप केवलज्ञान प्राप्त करेंगे। 
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९. आफकी कीर्ति त्रिलोक में व्याप्त होगी, और 
१०. सिंहासनारूढ़ होकर आप लोग में धर्मोपदेश करेंगे। 


जिस चतुर्थ स्वप्न का उत्तर निमित्तज्ञ उत्पल नहीं जान सका। उसका फल महावीर 
ने स्वयं बताया है कि में दो प्रकार के धर्म का कथन करूंगा-- श्रावकधर्म और मुनिधर्म। 
इससे यह ज्ञात होता है कि जैनधर्म को सुव्यवस्थित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य महावीर 
की दृष्टि में था। 


निमित्तज्ञान : प्रभावात्मकता 


२. साधक महावीर अस्थिग्राम में प्रथम वर्षावास समाप्त कर मार्गशीर्ष कृष्णा 
प्रतिपदा को मोराक सन्निवेश पहुँचे। वहाँ के नगर के बाहर के उद्यान में ठहरे। नगर 
में एक अच्छन्दक नामक पाखण्डी ज्योतिषी रहता था। उसकी आजीविका का साधन 
ज्योतिष ही था। उस समय निमित्तज्ञानी का बहुत आदर-सम्मान होता था। अच्छन्दक 
को जो प्रतिष्ठा मिली उसकी आड़ में उसने अनेक दुष्पाप करना प्रारम्भ कर दिये। महावीर 
के आध्यात्मिक तेज से सारी जनता इतनी अधिक प्रभावित हो गई कि अच्छन्दक के 
पाप भी शने:-शनैः प्रगट हो गये। अब अच्छन्दक की आजीविका का साधन तिरोहित 
होने लगा। तब असहाय होकर वह महावीर के पास आया और कहने लगा-- “यहाँ 
आपके उपस्थित रहने से मेरी आजीविका समाप्त-प्राय हो रही है। आप तो निःस्पृही 
हैं। यदि आप यहाँ से चले जावें तो मेरा कल्याण हो जावेगा।१३ अत: दयालु महावीर 
ने वहाँ से प्रस्थान कर दिया और अन्यत्र ध्यानस्थ हो गये। 


चण्डशिक सर्प : एक दिशाबोध 


मोराक सन्निवेश से महावीर सुवर्णकूला और रूप्यकूला नदी के किनारे बसी 
वाचाला के उत्तरभाग की ओर चल पड़े। बीच में कनकखल आश्रम मिला। वहाँ ग्वालों 
ने महावीर को आगे बढ़ने से रोका और कहा कि आगे वन में चण्डकौशिक नाम दृष्टिविष 
भयंकर सर्प रहता है। वह किसी को भी देखते ही विष-वमन करने लगता है। उसके 
विष वमन करने के कारण वन-वृक्ष भी सूखने लग गये हैं। महावीर ने ग्वालों की बातों 
पर विशेष ध्यान नहीं दिया और वे आगे बढ़ते गये। उन्होंने सोचा कि इस चण्डकौशिक 
की अशुभ वृत्तियों को शुभ वृत्तियों की ओर मोड़ा जाना चाहिए। 


कहा जाता है, चण्डकौशिक अपने पूर्वजन्म में कठोर तपस्वी था। उसके पैर 
के नीचे एक बार एक मेंढकी दबकर मर गई जिसकी उसने प्रतिक्रमण करते समय 
आलोचना नहीं की। शिष्य द्वारा स्मरण कराये जाने पर वह क्रोधित होकर उसे मारने 
दौड़ा। पर बीच में ही एक स्तम्भ से शिर टकरा जाने पर वह तत्काल चल बसा और 
कनकखल आश्रम के कुलपति की पत्नी की कुक्षि से उसने जन्म लिया। बालक का 
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नाम कौशिक रखा गया। पर अत्यधिक चण्ड प्रकृति होने के कारण उसका नाम 
चण्डकोशिक पड़ गया। चण्डकोशिक अपने आश्रम की रक्षा का ध्यान अधिक रखता 
था। एक बार समीपवर्ती सेयंबिया नगरी के राजकुमारो ने आश्रम वन को उजाड दिया। 
चण्डकोशिक उन्हें मारने के लिए परशु लेकर दौड़ा। पर बीच में ही वह गड्ढे में गिरकर 
मर गया और दृष्टिविष नामक विकराल सर्प हुआ। 


महामना महावीर को ध्यानस्थ देखकर चण्डकौशिक सर्प को बड़ा विस्मय हुआ। 
वह क्रुद्ध होकर फूत्कार करने लगा। फिर भी महावीर को अविचल देखकर उनके पैर 
में तीव्र दृष्राघात कर दिया। फलस्वरूप उनके पैर से रक्त के स्थान पर दुग्धधारा प्रवाहित 
होने लगी। चण्डकोशिक यह देखकर स्तब्ध रह गया। इस बीच महावीर का ध्यान समाप्त 
हो गया ओर उन्होंने चण्डकोशिक को उद्बोधन दिया-- “उपसम भो चण्डकोसिया! 
हे चण्डकौशिक! शान्त हो जाओ। तुम अपने ही पापों के कारण संसार में भटक रहे 
हो। अब विकार भावों को छोड़ो और अपना भविष्य सम्भालो।” 


साधक महावीर की मर्मस्पर्शिनी वाणी को सुनकर चण्डकाशिक को जातिस्मरण 
हो आया। उनके निश्छल, शान्त और सौम्य भाव को उसने परखा ओर प्रतिज्ञा की 
कि मरण पर्यन्त वह न तो अब किसी को सतायेगा और न ही भोजन ग्रहण करेगा। 


चण्डकौशिक को शान्त और निश्चल तथा महावीर को सकुशल देखकर 
ग्रामवासियो ने आश्चर्य व्यक्त किया। वे महावीर के प्रशंसक बन गये। इधर चण्डकोशिक 
`को निश्चल और शान्त समझकर लोगों ने उसे पत्थर मारे और-असह्य पीड़ा दी। पर 
चण्डकोशिक उस पीड़ा को समभाव से सहन करता रहा और शुभ भावों पूर्वक उसने 
अपना देह त्याग दिया। १ ९ 


मक्खलि गोशालक से भेट : एक नया अध्याय 


साधक महावीर एक बार तन्तुवायशाला में ठहरे हुए थे। मंखलिपुत्र गोशालक 
भी वहीं रुका हुआ था। एक बार गोशालक के पूछने पर महावीर ने बता दिया कि 
तुम्हें आज भिक्षा में कोदों का वासा चावल (भात), खट्टी छाछ और खोटा रुपया मिलेगा। 
अनेक प्रयत्न करने पर भी गोशालक को भिक्षा में यही सब कुछ मिला। इस घटना 
से वह नियतिवादी बन गया। * + 


इधर महावीर पारणा लेकर नालन्दा से कोल्लाग सन्निवेश पहुँचे। वहाँ बहुल 
नामक ब्राह्मण के घर आहार लिया। गोशालक भी महावीर को खोजते-खोजते कोल्लाग 
पहुँच गया और वहाँ उसने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। १६ 

इसके पश्चात्‌ छह वर्ष तक गोशालक अविरल रूप से, महावीर के साथ रहा। 
इस बीच अनेक ऐसी घटनायें हुई जिनसे गोशालक का विश्वास नियतिवाद पर दृढ़तर 
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होता गया और अन्ततः वह घोर नियतिवादी हो गया। 


३. कोल्लाग सन्निवेश से विहार कर महावीर सुवर्णखल पहुँचे। मार्ग में कुछ 
ग्वाले खीर पका रहे थे। गोशालक ने कहा-- 'रुकिये, हम लोग खीर खाकर चलेगे।' 
महावीर ने कहा- “यह खीर पक नहीं पायेगी। उसके पकने के पूर्व ही हांडी फूट 
जायेगी।' महावीर की यह सूक्ष्मान्वेक्षण शक्ति का प्रदर्शन था। अनुमान सही निकला। 
गोशालक का विश्वास नियतिवाद पर और बढ़ा गया। 


४. महावीर के साथ रहते हुए भी गोशालक की वृत्तियाँ शान्त नहीं हुई थीं। 
वह क्रोधी और रागी प्रकृति का था। इसलिए उसे अनेक स्थानों पर अपमान सहन करना 
पड़ा। कभी वह महिलाओं से छेड़-छाड़ करता तो कभी परमतावलम्बी तथा पार्श्व 
परम्परानुयायी साधुओं और श्रावकों से झगड़ पड़ता। इसलिए जनसमुदाय के रोष का 
वह शिकार हो जाता। 


पार्श्वस्थ साधुओं से भेंट : पुरातन परम्परा का एकीकरण 


कूर्मारक सन्निवेश में पार्धनाथ परम्परा के सन्तानीय साधुओं से गोशालक की 
भेंट हुई। महावीर तो उद्यान में ही ध्यानस्थ रहे पर गोशालक गाँव में भिक्षार्थ गया। 
कहाँ विचित्र वस्न पहने पार्श्वनाथ की परम्परा के साधुओं से गोशालक की भेंट हुई और 
उनसे विवाद होने पर गोशालक ने उपाश्रय जल जाने का अभिशाप भी दिया। १७ 


महावीर से भी उनकी भेंट हुई और वे बड़े प्रसन्न हुए। सन्तानीय साधुओं के 
प्रधान आचार्य मुनिचन्द्र ने तो उसी समय अपने मुख्य शिष्य को कार्यभार सौंपकर स्वयं 
जिनकल्प दीक्षा धारण कर ली। साधनाकाल में ही एक आरक्षक पुत्र ने उन्हें तस्कर 
समझकर उनका अन्त कर दिया। शुभ वृत्तियों के कारण उन्होंने उसी जन्म में निर्वाण 
प्राप्त कर लिया। १८ 


अग्नि-उपसर्ग : कठोर साधना 

z ५. हल्लिदुय में साधक महावीर एक हल्लिदृग नामक वृक्ष के नीचे कायोत्सर्ग 
में स्थिर हो गये। उसी वृक्ष के नीचे कुछ और भी व्यक्ति ठहरे हुए थे। वे रात्रि में आग 
जलाकर शीत से बचते रहे और प्रात:काल उसे बिना बुझाये ही वहाँ से चल पड़े। 


संयोग से वह आग फैल गई और उसकी लपटों में महावीर के पैर झुलस गये। फिर 
भी वे विचलित नहीं हुए। १९ 


अनार्य देशों में भ्रमण : समभावशीलता 


a इसके बाद साधक महावीर के मन में यह विचार आया कि बिहार भूमि तो उनसे 
| है। ऐसे स्थान पर क्यों न जाया जाय जहाँ कि उनका कोई परिचित ही न 
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हो। ऐसे अपरिचित स्थानों पर ही साधना-ज्योति में चमक आ सकती है और कर्मों 
की निर्जरा हो सकती है। यह सोचकर महावीर ने लाढ देश में जाने का निश्चय किया। 
यह देश उस समय असंस्कृत और असभ्य था। इसलिए साधारणत: वहाँ मुनियों का 
विहार नहीं होता था। इस दृष्टि से महावीर का यहाँ विहार विशेष महत्त्वपूर्ण था। 


महावीर लाढ देश पहुँचे परन्तु वहाँ उन्हें अनुकूल भोजन और आवास भी नहीं 
मिल सका। वहाँ के लोग उन पर कृत्ते छोड़ देते, लाठियाँ मारते और उन्हें घसीटते। 
इन सभी उपसर्गा को महावीर का समभावशील व्यक्तित्व सहर्ष सहन करता रहा। उन्हे 
न आहार का लोभ था, न शरीर से मोह और न किसी प्रकार की विषय-वासना की 
इच्छा। इसलिए वीतरागी होकर सभी प्रकार के उपसर्ग सहन करने में उन्हें विशेष 
कठिनाई नहीं हुई। १९ 


गोशालक से पार्थक्य : आवश्यकता की अनुभूति 


अनार्य देशों से लौटकर भ्रमण करते हुए साधक महावीर ने वैशाली की ओर 
विहार किया। मार्ग में ही गोशालक ने उनसे कहा-- “मुझे आपके कारण बहुत दुःख 
भोगने पड़ते Cl अत: अधिक अच्छा यही है कि मैं आपसे पृथक्‌ बना रहुँ।” महावीर 
ने उसके प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। पार्थक्य हो जाने पर महावीर वैशाली 
की ओर चल पड़े और गोशालक राजगृह जा पहुँचा। 


कठपूतना का उपसर्ग : क्षमाशीलता 


६. वैशाली से महावीर ग्रामक सन्निवेश पहुँचे। उस समय माधी शीत अपने प्रखर 
रूप में थी। लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। पर महावीर के तेजस्वी शरीर पर 
उसका कोई असर नहीं हुआ। वे तो निर्वस्रावस्था में ही उन्मुक्त आकाश के नीचे ही 
ध्यानस्थ हो गये। इस बीच में कटपूतना नामक एक व्यन्तरी ने उन पर घनघोर उपसर्ग 
किये। उसके द्वारा छोड़े गये शीतल जल और हिला देने वाली आँधी की कठोर यातना 
को महावीर ने क्षमाभावपूर्वक सहन किया। उनके मन में तनिक भी विकारभाव नहीं 
आया। फलस्वरूप उन्हें परमावधिज्ञान प्राप्त हो गया। कटपूतना भी थककर शरणागत 


हो गई। 

७. इसी प्रकार बहुशालादि गांवों में शालार्य ने भी साधक महावीर पर तीव्र 
कष्टकारी उपसर्ग किये किन्तु महावीर उन सभी को अहिंसक साधना के बल पर सहन 
करते रहे। 
लोहार्गला उपसर्ग 

८. लोहार्गला में परिचय प्राप्त किये बिना प्रवेश नहीं दिया जाता था। महावीर 
से पूछे जाने पर कोई उत्तर नहीं मिला। फलत: उन्हें राजा जितशत्रु के पास ले जाया 
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गया। वहाँ उत्पल नामक निमित्तज्ञानी ने जितशत्रु को महावीर का परिचय दिया। परिचय 
प्राप्त कर जितशत्रु ने क्षमायाचना की। 


अनार्य देशाटन : सहनशीलता का परिचय 


९. साधक महावीर ने एक बार पुन: साधना की परीक्षा के निमित्त अनार्य देशों 
में भ्रमण करना चाहा। अत: राजगृह से बिहार कर लाढ देश की ओर गये। वहाँ अनुकूल 
आहार-विहार और आवास पाना सरल नहीं था। इसके पूर्व भी उन्होंने एक बार और 
अनार्य देशों का भ्रमण किया था। इसलिए कष्टों का उन्हें अनुभव था। अनायों द्वारा 
उन्हें मारा-पीटा जाना, दाँतों से काटना, कुत्तों का छोड़ना, पत्थर मारना, अपशब्द 
कहना, धूल फेंकना, शरीर का मांस निकाल लेना आदि प्रकार से विविध उपसर्ग किये 
गये। पर साधक महावीर उन्हें उसी प्रकार सहन करते हुए साधना-पथ पर बढ़ते रहे 
जिस प्रकार कवचादि से संवृत शूरवीर पुरुष योद्धा संग्राम के कठोर प्रहरों को सहता 
हुआ भी आगे बढ़ता चला जाता है। २१ 


गोशालक का पुनर्मिलन और पार्थक्य 


१०. अनार्य देशों से वापिस आकर महावीर ने कूर्मग्राम की ओर प्रयाण किया। 
गोशालक यहाँ पुन: उनके साथ हो गया। मार्ग में एक वैश्यायन नामक तापस अपने 
जटाजूटों से गिरते हुए यूकाओं को रख रहा था। गोशालक को कौतुहल हुआ। उसने 
जाकर तापस से प्रश्न-प्रतिप्रश्न किये जो उसके क्रोध का कारण सिद्ध हुए। फलत: 
उसने गोशालक पर तेजोलेश्या छोड़ दी। गोशालक दौड़ता-दौड़ता महावीर के पास 
आया। उन्होंने शीतलेश्या छोड़कर तेजोलेश्या शान्त कर दी और उसे बचा लिया। 
यह देखकर तापस को आश्चर्य हुआ और वह महावीर की शक्ति का प्रशंसक बन गया। 
गोशालक ने तेजोलेश्या की शक्ति देखकर महावीर से उसकी सिद्धि प्राप्त करने की 
रीति को समझा। 


इसके बाद वे दोनों सिद्धार्थपुर की ओर गये। मार्ग में वही तिल का पौधा मिला 
जिसे गोशालक ने महावीर की वाणी को असत्य सिद्ध करने के लिए फेंक दिया था। 
गोशालक ने पौधे की फल्ली में सात बीज ही पाये। महावीर की वाणी सत्य सिद्ध हुई। 
यह देखकर गोशालक का विश्वास नियतिवाद पर और अधिक दृढ़ हो गया और उसने 
महावीर से पृथक्‌ होकर अपने स्वतन्त्र सम्प्रदाय की स्थापना कर ली। 


तप्त धूलि उपसर्ग 


वैशाली में उन्होंने उपद्रवी बालकों के उपसर्ग सहे। वहाँ से वे वणियगाम की 
ओर गये! मार्ग में गण्डकी नदी को नाव से उन्हें पार करना पड़ा। पर किराये का पैसा 
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न देने के कारण उन्हें अत्यन्त तप्त धूलि में खड़ा कर दिया गया। संयोगवश शंख 
राजा का भानेज उसी समय आ गया। उसने पहचानकर उन्हें मुक्त करा दिया। 


संगम के प्राकृतिक-अप्राकृतिक उपसर्ग 


साधक महावीर दृढ़भूमि के बाह्य उद्यानवर्ती पोलास नामक चैत्य में निश्चल होकर 
ध्यानस्थ हो गये। लगातार ध्यान करते रहने से विविध प्रकार के प्राकृतिक और 
अप्राकृतिक दुःसह उपसर्ग हुए। उनका समूचा शरीर धूल-धूसरित हो गया। उसे वज्रमुखी 
' चीटियों, डांस-मच्छरों, दीमकों, नेवलों और सर्पो ने काटा। जब कभी हाथी और बाघों 
के भी उपसर्ग हुए। आसपास जलती हुई अग्नि को भी सहन किया। पक्षियों ने अपनी 
चंचुओं से उनके शरीर को विदीर्ण किया। तेज आंधी और तूफान आये। कामुक 
महिलाओं ने अपने हाव-भाव दिखाये। परन्तु महावीर अपने साधना-पथ से विचलित 
नहीं हुए। इन उपसर्गों को Mal में संगमदेवकृत माना गया RI 


कठोर अभिग्रह : चन्दना को नयी दिशा 


१२. कौशाम्बी में महावीर ने पौषकृष्णा प्रतिपदा के दिन एक कठोर अभिग्रह 
किया-- “मैं ऐसी राजकुमारी से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा जिसका शिर मुड़ा हो, हाथ 
में हथकड़ी और पैर में बेड़ी हो, आँखों में आँसू हों, तीन दिन की उपवासी हो, जिसके 
उड़द के बाकले सूप के कोने में पड़े हों, भिक्षा-समय व्यतीत हो चुकने पर जो देहली 
के बीच खड़ी हो और दासीपने को प्राप्त हुई हो।” 


साधक महावीर की यह भीषण प्रतिज्ञा बहुत समय तक पूरी नहीं हो सकी। 
उपासकों और भक्तों के बीच उनका यह अनाहार आश्चर्य, चिन्ता और चर्चा का विषय 
बन गया। प्रतिज्ञा के विषय में किसी को भी जानकारी नहीं थी। अभिग्रह को धारण 
किये हुए पाँच माह पच्चीस दिन व्यतीत हो चुके थे। 


संयोगवश महावीर भिक्षा के लिए धनावह सेठ के घर पहुँचे। वहाँ राजकुमारी 
चन्दना तीन दिन की उपवासी, हथकड़ी और बेड़ी पहने हुए, सूप में उबाला कुल्माष 
लिए हुए किसी अतिथि की प्रतीक्षा में थी कि उसे तेजस्वी .तपस्वी महावीर आते हए 
दिखे। महावीर का अभिग्रह अभी पूरा नहीं हुआ था। इसलिए जैसे ही वे वापिस जाने 
लगे कि चन्दना की आँखों में आँसू आ गये। साधक महावीर की प्रतिज्ञा अब पूरी हो 
चुकी थी। उन्होंने चन्दना के हाथ से पारणा कर ली। चन्दना भक्त व्यक्तियों के कण्ठ 
का हार बन गई। यही चन्दना कालान्तर में भगवान्‌ महावीर की प्रथम साध्वी हुई। 


गोपालक उपसर्ग 


१३. एक बार छम्माणि के बाह्य उद्यान में महावीर ध्यानस्थ थे। वहाँ सन्ध्याकाल 
में एक ग्वाला अपने बैल छोड़कर गाँव चला गया। लौटने पर उसे वहाँ बैल 
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दिखाई नहीं दिये। महावीर से पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिला। Ha होकर उसने 
उनके दोनों कानों में काँस नामक घास की शलाकायें डाल दीं और उन्हें पत्थर से ऐसा 
ठोंक दिया कि वे परस्पर में भीतर मिल गई। बाहर के शेष भाग को उसने तोड़ दिया 
ताकि कोई उन्हें देख न सके। महावीर ने इस असह्य वेदना को भी शान्तिपूर्वक सह 
लिया। ९ ९ 


कर्णशलाका निष्कासन उपसर्ग 


छम्माणि से महावीर मध्यम पावा पहुँचे। वहाँ भिक्षा के लिए वे सिद्धार्थ नामक 
वणिक के घर गये। सिद्धार्थ उस समय अपने मित्र 'खरक' नामक वैद्य से बात कर 
रहा था। उन दोनों ने महावीर को देखते ही उनकी वेदना का आभास कर लिया। इधर 
महावीर उद्यान में आकर ध्यानस्थ हो गये। सिद्धार्थ और खरक औषधियों के साथ महावीर 
को खोजते हुए उद्यान में पहुँचे। उन्होंने उनकी तेल मालिश की और फिर संड़ासी से 
दोनों कानों की शलाकायें बाहर निकाल दीं। रुधिरयुक्त शलाकाओं के निकलाने की 
तीव्र वेदना से महावीर के मुँह से एक तीखी चीख निकली। वैद्य खरक ने घाव पर 
संदोहण औषधि लगा दी और वन्दना करके चला गया। 


आश्चर्य है कि महावीर की तपस्या का प्रारम्भ भी ग्वाले के उपसर्ग से हुआ और 
अन्त भी ग्वाले के उपसर्ग से हुआ। 


आगमों के अनुसार महावीर ने साधनाकाल में दारुण उपसर्ग सहे उनमें जघन्य 
उपसर्ग कटपूतना राक्षसी का, मध्यम उपसर्ग संगम का और उत्कृष्ट उपसर्ग कानों में 
कीलो के ठोकने और निकाले जाने का था। * रे 


दुर्धर तप 

इस प्रकार साधक महावीर छद्यस्थ काल में लगातार लगभग साढ़े बारह वर्ष तक 
कठोर साधना में लगे रहे।-इस बीच उन्हीं कहीं चोर समझा गया तो कहीं गुप्तचर, 
कहीं योगी तो कहीं भोगी, कहीं ज्ञानी तो कहीं अज्ञानी। फलत: उन्हें सभी प्रकार के 
उपद्रवों को झेलना पड़ा। साधक महावीर वीतरागी और महात्रती थे। उन्हें किसी प्रकार 
का राग, द्वेष, मोह नहीं था। वे तो उद्यान, गुफा, पर्वत, वृक्ष का अधोभाग, चैत्य, 
खण्डहर आदि एकाकी स्थानों पर अपनी साधना में मग्न हो जाते थे और मौनब्रती 
बनकर सभी प्रकार की प्राकृतिक और अप्राकृतिक बाधाओं को सहन करते रहे। १४ 

साधनाकाल में महावीर को उचित आहार भी अप्राप्य रहा। प्राय. उन्हें नीरस 
आहार मिलता जिसे वे निस्पृही होकर मात्र शरीर के सञ्चालनार्थ ग्रहण कर लेते। समूचे 
साधनाकाल में उन्होंने कुल ३४९ दिन आहार ग्रहण किया और शेष दिन निर्जल तपस्या 
में लगाये। कल्पसूत्र (सूत्र ११६) में उनकी छदास्थकालीन तपस्या का वर्णन इस प्रकार 
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दिया हुआ है-- 
१. छ: मासी तप एक 
पाँच दिन कम छः मासी तप एक 
चातुर्मासिक तप नौ 
त्रैमासिक तप दो 
सार्ध द्वैमासिक तप दो 
द्वैमासिक तप छ: 
सार्धमासिक तप दो 
मासिक तप बारह 
पाक्षिक तप बहत्तर 
१०. भद्रप्रतिमा एक दिन की 
११. महाभद्रप्रतिमा चार दिन की 
१२. सर्वतोभद्र प्रतिमा दस दिन की 
१३. छट्टभक्त दो सौ उन्नीस 
१४. अष्टमभक्त बारह 
१५. पारणा तीन सौ उनचास दिन और 
१६. दीक्षा का एक दिन। 
केवलज्ञान की प्राप्ति 


लगभग साढ़े बारह वर्ष तक तपस्या करते-करते महावीर की आत्मा अनुत्तर 
दर्शन-ज्ञान-चारित्र से विमल होती गयी। तेरहवें वर्षायोग में वे मध्यम पावा से विहार 
करते हुए जंभियग्राम पहुँचे और वहाँ के बाह्य उद्यान में ध्यानस्थ हो गये। साधना की 
यह चरमावस्था थी और उसका चरमकाल भी। महावीर की आत्मा अब पूर्णतः निर्मल 
हो चुकी थी। उनका राग, द्वेष, मोह समूल नष्ट हो चुका था! फलतः वैसाख शुक्ल 
दशमी को दिन में चतुर्थ प्रहर में ऋजुकूला नदी के तटवर्ती शालवृक्ष के नीचे गोदोहिका 
आसनकाल में महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हो गई। उनके ज्ञानावरणीय, 
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दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्मों का क्षय हो गया। अब महावीर अहन्त, . 


सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गये। वे समस्त लोक की समस्त पर्यायो को एक साथ 
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हस्तामलकवत्‌ जानने-देखने लगे। २५ यह उनके आत्मा की अनन्त शक्ति का प्रस्फुटन 
था। बौद्ध साहित्य में भी उनकी सर्वज्ञता के सन्दर्भ एकाधिक बार आये हैं।२६ वहाँ 
भी उन्हें गणी, गणाचार्य और तीर्थङ्कर कहकर स्मरण किया गया है। कालान्तर में उनको 
भगवान्‌ कहकर भी सम्बोधित किया जाने लगा। इन सभी शब्दों के पीछे भगवान्‌ महावीर 
के व्यक्तित्व की विशेषतायें छिपी हुई हैं जिन्हें हम अस्वीकार नहीं कर सकते। तीर्थङ्कर 
प्रकृति का यह परिणाम था। 


विद्वानों की खोज में 


केवलज्ञानी हो जाने पर सर्वज्ञ महावीर अईन्त बन गये। उन्होंने स्वयं के 
अनुभूतिमय जीवन-दर्शन को संसरण से संतृप्त जन-साधारण तक पहुँचाने का लक्ष्य 
बनाया ताकि वह भी यथाशक्ति आध्यात्मिक साधना कर संसार के इस जन्म-मरण के 
दुश्वक्कर से दूर हो सके। इस दृष्टि से उन्होंने अपना धर्म-प्रचार (धम्मचक्कपवत्तन) 
करना प्रारम्भ कर दिया। प्रथम देशनाकाल में जनसमूह उनके सर्वविरति व्रत ग्रहण रूप 
गम्भीर उपदेश को ग्रहण नहीं कर सका। इसीलिए शायद उसे 'अभाविता परिषद्‌” कहा 
गया है। इसलिए भगवान्‌ महावीर ने सर्वप्रथम अपनी बात कतिपय विद्वानों के समक्ष 
प्रस्तुत करने का निर्णय किया। बुद्ध ने भी अपना प्रथम धर्मोपदेश पञ्चवर्गीय भिक्षुओं 
को दिया था। आचार्य जिनसेन के अनुसार पैंसठ दिनों तक महावीर की दिव्यवाणी 
प्रकट नहीं हुई। किसी ने सर्वविरति महाव्रत ग्रहण नहीं किया। किन्तु श्वेताम्बर परम्परा 
के सभी ग्रन्थों के अनुसार उन्होंने द्वितीय दिन पावा में धर्मोपदेश दिया और तीर्थ की 
स्थापना की। 


विद्वान्‌ शिष्यों की खोज में महावीर जृम्भिका आम से मध्यमपावा पहुंचे। वहाँ 
आर्य सोमिल ने विराट यज्ञ का समायोजन किया था जिसमें अनेक स्थानों से प्रकाण्ड 
पण्डित उपस्थित हुए थे। इस समय महावीर भी बहुजन परिचित हो चुके थे। पावा 
पहुँचते ही उनके भक्तों ने एक सुन्दर और सुव्यवस्थित विशाल मण्डप बनाया जिसे 
शास्रीय परिभाषा में देवरचित समवशरण कहा गया है। वहाँ बिना किसी भेद-भाव के 
सभी को समान रूप से बैठने का अवसर दिया गया। तात्कालिक सामाजिक विषम 
परिस्थिति में यह एक विशेष आकर्षक घटना थी। महावीर भगवान्‌ ने वहाँ बैठकर अपना 
दिव्य उपदेश दिया। दिगम्बर परम्परा इस घटना को राजगृह (पञ्चशैलपुर) के विपुलाचल 
पर्वत पर घटित मानती है। 


प्राकृत : अभिव्यक्ति का माध्यम 


भगवान्‌ महावीर के उपदेश की भाषा जन-साधारण की थी जिसे अर्धमागधी 
अथवा आकृत कहा गया है। संस्कृत तो अभिजात्य वर्ग की भाषा थी जो विशेष शिक्षित 
अथवा उच्च वर्गों और उच्च वर्णों तक सीमित थी। यह वर्ग संख्या में अल्पतर था। 
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इसलिए लोकभाषा संस्कृत न होकर प्राकृत थी। प्राकृत ही सर्वसाधारण व्यक्ति की 
अभिव्यक्ति का साधन था। यही कारण था कि सभी श्रोतागण उनके उपदेश को 
भली-भाँति समझ लिया करते थे। यह प्रथम अवसर था जबकि किसी ने लोकभाषा 
को इतना महत्त्व दिया। इस लोकभाषा का क्षेत्र उत्तर में वैशाली से लेकर दक्षिण में 
राजगृह और मगध के दक्षिणी किनारे तक तथा पूर्व में राढ़भूमि से लेकर पश्चिम में मगध 
की सीमा तक फैला था। 


गणधर 


भगवान्‌ महावीर का व्यक्तित्व बहुत अधिक लोकप्रिय हो चुका था। वे विद्वानों 
और मनीषियों में अप्रतिम थे। उनके उपदेश सर्वसाधारण के भी अन्त:स्तल तक पहुँचने 
लगे थे। इसलिए वे जनसमुदाय के आकर्षण के केन्द्रबिन्दु बन गये थे। इस स्थिति 
में यह आवश्यक था कि भगवान्‌ महावीर अपने धर्म-प्रचार के लिए कतिपय विशिष्ट 
विद्वानों को शिष्य बनायें जो उनके सिद्धान्तों को समुचित रूप से समझकर जनसाधारण 
के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। इन्हीं शिष्यों को शास्त्रीय परिभाषा में गणधर कहा गया है। 


महावीर स्वामी के इस प्रकार के ग्यारह गणधर बताये गये हॅ-- इन्द्रभूति, 
अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मा, मण्डित, मोर्यपुत्र, अकम्पित, अचलभ्राता, मेतार्य 
और प्रभास। ये सभी विद्वान्‌ महावीर के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके पास आए 
और अपने प्रश्नों का समाधान पाकर उनके परम शिष्य बन गये। 


१. इन्द्रभूति गौतम 


मगधवर्ती गौर्वर ग्राम में वसुभूति नामक एक ब्राह्मण विद्वान्‌ रहता था। उसके 
तीन पुत्र थे-- इन्द्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति। ये तीनों पुत्र भी वैदिक साहित्य 
और क्रियाकाण्ड के कुशल और प्रतिभाशाली पर अहंमन्य पण्डित थे। वे अपने समक्ष 
और किसी दूसरे की विद्वत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। उस समय यज्ञ क्रियाकर्म अधिक 
लोकप्रिय था। मध्यमपावा में इन्द्रभूति अपने शिष्यों सहित आर्य सोमिल के विराट यज्ञ 
का आयोजन करा रहे थे। भगवान्‌ महावीर भी जृम्भिकाग्राम से वहाँ पहुँचे और बाह्य 
उद्यान में ध्यानस्थ हो गए। 

आश्चर्य की बात थी कि जन समुदाय याज्ञिक उत्सव की अपेक्षा महावीर के दर्शन 
करने में अधिक उत्साह दिखा रहा था। इससे स्पष्ट है कि उस समय तक क्रियाकाण्ड 
की जड़ें हिल चुकी थीं। समाज सही मार्गदर्शन पाने के लिए आतुर था। 

इन्द्रभूति के लिए भगवान्‌ महावीर की लोकप्रियता ईर्ष्या का कारण बन गई। 
दिगम्बर परम्परा २९ के अनुसार इतने में ही एक वृद्ध विद्वान्‌ व्यक्ति उससे निम्नलिखित 
श्लोक का अर्थ पूछने आया-- 
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पंचेव अत्थिकाया छज्जीवणिकाया महव्वया पंच। 
अड य पवयणमादा सहेउओ बंध मोक्खो य।। 


इन्द्रभूति के लिए अत्थिकाय, छज्जीवणिकाय, महव्वय, अट्ठपवयणमादा आदि 
पारिभाषिक शब्द बिलकुल नए थे। इसलिए विवश होकर उन्हें उससे यह कहना पड़ा 
कि मैं इस गाथा का अर्थ तुम्हारे गुरु के समक्ष ही बताऊंगा। 


यहाँ वृद्ध शिष्य षट्खण्डागम के अनुसार तो इन्द्र था पर अपने आपको तीर्थङ्कर 
या विद्वान्‌ मानने वालों की परीक्षा करने वाला कोई विशिष्ट व्यक्ति रहा होगा अथवा 
यह भी सम्भव है कि महावीर की देशना कहाँ तक तथ्यसंगत है यह ज्ञात करने के 
लिए वह पण्डित-मान्य इन्द्रभूति के पास पहुँचा हो। 


श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार इन्द्रभूति आदि पावा में विशिष्ट यज्ञ के आयोजन 
में आये हुए थे। उन्होंने भगवान्‌ महावीर के विशिष्ट तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर उन्हे 
पराजित करना चाहा और वे क्रमशः भगवान्‌ महावीर से शास्त्रार्थ करने पहुँचे। 


महावीर के पास पहुँचते ही इन्द्रभूति गौतम स्वतः हतप्रभ होने लगे। 
समवशरणवर्ती मानस्तम्भ अज्ञानान्धकार को विगलित करने वाला प्रकाशस्तम्भ बन 
गया। महावीर ने स्वयं उसके हृदयांकित प्रश्नों को उसके समक्ष रखा। इन्द्रभूति को 
आत्मा के अस्तित्व के सन्दर्भ में विशेष शंका थी। उसका पक्ष था कि आत्मा घटादि 
पदार्थों के समान प्रत्यक्ष नहीं है। वह अनुमानगम्य भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि 
अनुमान भी प्रत्यक्षपूर्वक होता है। आत्मा आगमगम्य भी नहीं है क्योंकि अनुमान के 
बिना आगम की सिद्धि नहीं होती। steers विषयक नरक, स्वर्ग आदि की सिद्धि का 
भी अनुमान ही मूल कारण है तथा तीर्थङ्करो के सभी आगम परस्पर विरोधी हैं अतएव 
आत्मा के अस्तित्व के विषय में संशय ही उत्पन्न होता है। 


भगवान्‌ महावीर ने इन्द्रभूति गौतम के उक्त सन्देह को दूर करते हए कहा कि 

आत्मा प्रत्यक्ष है क्योंकि स्वसंवेदन-सिद्ध जो संशयादि विज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रस्फुटित 
हो रहा है वह विज्ञान ही आत्मा है। और जो प्रत्यक्ष है वह प्रमाणान्तर द्वारा साध्य नहीं 
अथवा अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जैसे स्वशरीर में ही सुख-दुःखादिक 
आत्मसंवेदन सिद्ध है तथा जानता हुँ, बोलता हूँ, करता हूँ, इत्यादि प्रकार से जो यह 
त्रैकालिक कार्य व्यपदेश है उसमें रहने वाले अहं प्रत्यय से भी आत्मसिद्धि होती है। 
जिसे आत्मनिश्चय का संशय होगा, वह कर्मबन्ध मोक्षादिक के विषय में भी संशयालु 

` रहेगा। स्मृति, जिज्ञासा, चिकीर्षा आदि गुणों का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होने से घट जैसे 
आत्मा गुणी भी प्रत्यक्ष सिद्ध होता है। यदि गुणों से गुणी को अनर्थान्तर भूत माना 
जाय तो उसके ग्रहण होने पर आत्मा का ग्रहण हो ही जायगा। यदि गुणों से गुणी को 
अर्थान्तरभूत माना जाय तो घटादिक गुणी भी प्रत्यक्ष नहीं होंगे। अतः द्रव्य से विरहित 
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कोई गुण नहीं होता है। १८ 


इन्द्रभूति गौतम महावीर भगवान्‌ से अपने प्रश्न का समुचित समाधान पाकर 

` प्रसन्न हुआ और तत्काल उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। उसकी प्रतिभा का उन्मेष 

* हुआ और श्रद्धा व्यक्त हुई तथा परिणाम निर्मल हुए। जैन साहित्य में इन्द्रभूति को प्रथम 

गणधर कहा गया है। भगवान्‌ महावीर के उपदेशों का विश्लेषण, प्रचारण और प्रसारण 
का समूचा उत्तरदायित्व और श्रेय इन्द्रभूति गौतम को ही है। 


२. अग्निभूति 


इन्द्रभूति के बाद शेष दश प्रमुख विद्वान्‌ भी क्रमश: महावीर के शिष्य बन गये। 
द्वितीय विद्वान्‌ अग्निभूति का सन्देह था कि कर्म है या नहीं। महावीर ने कहा कि कर्म 
का अस्तित्व निश्चित रूप से है। वह प्रत्यक्षतः नहीं पर अनुमानतः अवश्य दिखाई देता 
है। सुख-दुःखादिक की अनुभूति का कारण कर्म ही है। तुल्य साधन होने पर 
सुख-दुःखादि के अनुभवन में जो तारतम्य देखा जाता है उसका मूल कारण कर्म है। 
बाल शरीर का पूर्ववर्ती जो शरीरान्तर है वह कर्म है। वही कर्म कार्माण शरीर है।२९ 
अपने प्रश्न का उचित उत्तर पाकर अग्निभूति भी महावीर का शिष्य बन गया। 


३. वायुभूति 


वायुभूति का मन्तव्य था कि चैतन्य भूतों का धर्म है तथा शरीर और आत्मा अभिन्न 
है। महावीर ने कहा कि भूत की प्रत्येक अवस्था में चेतना का अभाव होने पर सामुदायिक 
रूप में चेतना की उत्पत्ति केसे हो सकती है? रेणु समुदाय में भी तेल कैसे उत्पन्न हो 
सकता है? भूतों के प्रत्येक अंग में चेतन की न्यूनमात्रता मानी जाय और उसके 
सामुदायिक रूप से चेतना की उत्पत्ति मानी जाय तो भी ठीक नहीं। क्योंकि जिस प्रकार 
मद्यांगो में न्यूनाधिक मात्रा में मद शक्ति रहती है उसी प्रकार प्रत्येक भूत में चैतन्य शक्ति 
दिखाई नहीं देती। मद्य के प्रत्येक अङ्ग में मदशक्ति मानना आवश्यक कहा नहीं जा 
सकता अन्यथा कोई भी वस्तु मद का कारण हो जायगी। अत; चैतन्य भूतों का धर्म 
नहीं माना जा सकता और न शरीर व आत्मा अभिन्न कहे जा सकते हैं। २" वायुभूति 
भी अपने प्रश्न का समाधान पाकर महावीर का शिष्य हो गया। 


४. व्यक्त 


विद्वान्‌ व्यक्त अथवा शुचिदत्त का सन्देह था कि भूतों का कोई अस्तित्व नहीं। 
वे मात्र स्वप्नोपम हैं। महावीर ने कहा यदि संसार में भूतों का अस्तित्व ही न हो तो 
उनके विषय में आकाशकुसुम के समान सन्देह ही उत्पन्न नहीं होगा। विद्यमान वस्तु 
में ही सन्देह उत्पन्न होता है। व्यक्त का समाधान हुआ और उसने शिष्यत्व स्वीकार 
कर लिया। आगे चलकर यही सिद्धान्त शून्यवाद के रूप में साहित्य और दर्शन में 
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प्रस्फुटित हुआ। विशेषावश्यक भाष्य में तो इसे शून्यवाद दर्शन ही कहा गया है।२१ 


५. सुधर्मा 

सुधर्मा इह भव के समान ही परभव में भी गति मिली है” यह मानते थे। महावीर 
ने कहा यह सोचना भ्रममूलक है। कार्य कारण के समान होता है, यह नियम एकान्तिक 
नहीं। भ्रङ्ग से शर नामक वनस्पति होती है। उसमें सर्षप लगा देने पर भूतृण उत्पन्न 
होता है। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न कर्मों का फल भिन्न-भिन्न होता है। उनके अनुसार ही 
परलोक में जन्म मिलता है। रे र 


६. मण्डित 


“जीव का कर्म के साथ संयोग और मोक्ष होता है” इसमें मण्डित को सन्देह 
था। भगवान्‌ महावीर ने कहा-- बीजांकुर के समान देह और कर्म अनादि है हेतुहेतुमद्भाव 
होने से। घट का कर्ता कुम्भकार है। उसी के समान जीव कर्म का कर्ता है और उसी 
प्रकार कारण होने से कर्म देह का कारण है। अनादि होने पर भी जीव और कर्म का 
SS नष्ट हो सकता हे। इस प्रकार बन्ध-मोक्ष की व्यवस्था स्पष्ट हो 
जाती है। 


७. मौर्य पुत्र 


मौर्यपुत्र को स्वगो (देवों) के अस्तित्व में सन्देह था। महावीर ने कहा देवों का 
अस्तित्व है। यह जातिस्मरण आदि से सिद्ध है। देवों के न होने पर स्वर्गीय फल निष्फल 
हो जाएगा और वेद-वाक्य निरर्थक हो जावेंगे। २४ मौर्य का सम्बन्ध पिप्पलीवन के 
मोरियो से था जो व्रत्य क्षत्रिय थे। यहाँ एक पूरा ग्राम मयूर पोषको कका था। चन्द्रगुप्त 
(प्रथम) इसी मोर्य वंश का था। 


८. अकम्पित 


अकम्पित का मत था कि प्रत्यक्ष और अनुमान से उपलब्ध न होने के कारण 
नारकियो का अस्तित्व नहीं है। महावीर ने कहा-- नारकियो का अस्तित्व है क्योकि 
उसे सर्वज्ञ ने देखा है। इन्द्रिय-प्रत्यक्ष तो उपचारत: रहता है। इन्द्रियाँ अमूर्त होने से 
उपलब्धि करने में असमर्थ हैं, समर्थ तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। पाँच खिड़कियों से देखने वाले 


एक व्यक्ति के समान जीव इन्द्रियों से भिन्न है। इन्द्रिय-रूप आच्छादन रहित जीव अधिक 


वस्तुओं को जानता है। अत: नरक सिद्धि में प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों कारण सिद्ध 
हो जाते है। प्रकृष्ट पुण्यभागी देव हैं तो प्रकृष्ट पाप भागी नारकी भी हैं ही।२५ 


अचल ग्रता के मन में पुण्य-पाप के सम्बन्ध में पाँच विकल्प थे (१) केवल 
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पुण्य है, (२) केवल पाप है, (३) दोनों अपृथक्‌ हैं, (४) दोनों पृथक्‌ हैं तथा (५) 
स्वभाव ही सब कुछ है। महावीर ने उत्तर दिया कि पथ्याहारी के समान पुण्य की उत्कर्षता 
और अपकर्षता देखी जाती है। इसी प्रकार अपथ्याहार से दुःख देखा जाता है। अत: 
पुण्य-पाप दोनों हैं और वे संयुक्त हैं। परस्पर उत्कर्ष-अपकर्ष में उन्हें तदनुसार नाम 
दे देते हैं। दोनों पृथक्‌ हैं और सुख, दुःख से उनका अस्तित्व माना जाता है। स्वभावं 
ही सब कुछ नहीं है। २५ 


१०, मेतार्य 


मेतार्य को सन्देह था कि परलोक अथवा पुनर्जन्म है या नहीं। महावीर ने इसका 
समाधान किया और कहा कि जातिस्मरण आदि के कारण यह सिद्ध है कि भूतो के 
व्यतिरिक्त आत्मा है। वह अमर है और एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता 
है, यही पुनर्जन्म है। 


११. प्रभास 


प्रभास का मत था दीप के नाश की तरह जीव का निर्वाण जीव का नाश है। 
अथवा अनादि होने से आकाश की तरह जीव-कर्म का सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होगा। 
नारकादि पर्यायों के नष्ट हो जाने पर जीव का नाश हो जाता है। फिर मोक्ष कहाँ? महावीर 
ने इसका उत्तर दिया कि नारकादि पर्यायों के नष्ट हो जाने पर जीव का नाश नहीं होता। 
जीवत्व कर्मकृत नहीं। कर्मनाश होने पर संसार का नाश अवश्य होता है। स्वभाव से 
विकार धर्म वाला न होने से जीव विनाशी सिद्ध नहीं होता। मुक्त हो जाने पर जीव 
और कर्म का सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है। यहाँ भगवान्‌ महावीर ने पदार्थ के स्वरूप 
का भी विश्लेषण किया कि वह उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यात्मक है। निश्चयनय ध्रौव्यात्मक 
तत्त्व का प्रतीक है और व्यवहारनय उत्पाद-व्यय तत्त्वों का। 


इस प्रकार इन्द्रभूति गौतम और उसके दशौं प्रधान विद्वान्‌ साथी महावीर स्वामी 
की प्रकाण्ड विद्वत्ता और सर्वज्ञता के समक्ष सविनय नतमस्तक हुए और अपने चौदह 
हजार शिष्य परिवार सहित उनके शिष्यत्व को स्वीकार कर लिया। महावीर स्वामी के 
ये ग्यारह प्रधान शिष्य हुए जिन्हें जैन शास्रो में गणधर कहा गया है। इन ग्यारह गणधरों 
में प्रधान थे-- इन्द्रभूति गौतम! 

दिगम्बर ओर श्ेताम्बर, दोनों परम्पराओं में गणधरो की संख्या में तो कोई मतभेद 
नहीं पर उनके नामों में मतभेद अवश्य है। इनद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, सुधर्मा, 
मौ्यपुत्र, अकम्पित और प्रभास तो दोनों परम्पराओं को मान्य हैं पर व्यक्त, मण्डित, 
अचलभ्राता और मेतार्य को दिगम्बर परम्परा स्वीकार नहीं करती। उनके स्थान पर वह 
मौन्द्रय, पुत्र, मैत्रेय और अन्धवेल का नाम प्रस्तावित करती है। यहाँ यह भी दृष्टव्य 
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है कि श्वेताम्बराम्नाय मौर्यपुत्र को एक ही गणधर मानती है पर दिगम्बराम्नाय उसे मौर्य 
और पुत्र नाम के पृथक-पृथक दो गणधर बताती है। २ 


चतुर्विध संघ की स्थापना 

ग्यारह गणधरों के शिष्य बन जाने पर महावीर भगवान्‌ की लोकप्रियता और 
विश्रुत और भी अधिक बढ़ गई। साथ ही उनके अनुयायियों की संख्या में भी वृद्धि 
होना प्रारम्भ हो गया। यह देखकर भगवान्‌ ने नव गणों की स्थापना की और उनका 
उत्तरदायित्व पूर्वोक्त गणधरों को सौंप दिया। 

इसके उपरान्त उन्होंने अपने अनुयायियों को भी चार श्रेणियों में विभाजित कर 
दिया-- श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका। आर्यिकाओ के नेतृत्व श्रमणी ' 
चन्दनबाला को सोंपा गया। 


इस प्रकार भगवान्‌ महावीर ने वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन चतुर्विध संघ 
की स्थापना की। बौद्ध साहित्य में संधी, गणी, गणाचरिय, तित्थकर, सव्वञ्जु आदि 
सम्माननीय शब्दों से उनका अनेक बार स्मरण किया गया है। 


धर्मप्रचार और वर्षावास 


चतुर्विध संघ की स्थापना के उपरान्त भगवान्‌ महावीर ने सर्वजनहिताय और 
सर्वजनसुखाय धर्मप्रचार करना प्रारम्भ किया ताकि सांसारिक प्राणी भौतिकता से दूर 
हटकर आत्म-कल्याण कर सकें। जनकल्याणकारिता के कारण ही उन्हें अर्हन्त जिन 
कहा a है और पंच परमेछियों में प्रथम परमेष्ठी के अन्तर्गत उनका नाम रखा 
गया है। 


केवलज्ञान प्राप्ति के बाद की भी जीवन-घटनाओं का विवरण दिगम्बर साहित्य 

में समुचित और सुसम्बद्ध नहीं मिलता जबकि श्वेताम्बर साहित्य में उसे किसी सीमा 
. तक क्रमबद्ध कर दिया गया है। दोनों परम्पराओं के आधार पर भगवान्‌ महावीर के 
धर्मप्रचार और वर्षावास के प्रमुख स्थल निम्न प्रकार से निश्चित किये जा सकते हैं-- 


१. मध्यमपावा, राजगृह (वर्षावास)। 

' ब्राह्मणकुण्ड, क्षत्रियकुण्ड, वैशाली (वर्षावास) 
कोशाम्बी, श्रावस्ती, वाणिज्यग्राम (वर्षावास)। 
राजगृह (वर्षावास)] 

` चम्पा, वीतभय, वाणिज्यग्राम (वर्षावास) 

६. वाराणसी, आलंभिया, राजगृह (वर्षावास)। 
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७. राजगृह (वर्षावास)। 
८. कौशाम्बी, आलंभिया, वैशाली (वर्षावास)। 
९. मिथिला, काकन्दी, पोलासपुर, वाणिज्यग्राम, वैशाली (वर्षावास)। 
१०. राजगृह (वर्षावास)। 
११. कवंगला, श्रावस्ती, वाणिज्यग्राम (वर्षावास)। 
१२. ब्राह्मणकुण्ड, कोशाम्बी, राजगृह (वर्षावास)। 
१३. चम्पा (वर्षावास)। 
१४. काकन्दी, मिथिला (वर्षावास)। 
१५. श्रावस्ती, मिथिला (वर्षावास)। 
१६. हस्तिनापुर, मोकानगरी, वाणिज्यग्राम (वर्षावास)। 
१७. राजगृह (वर्षावास)। 
१८. चम्पा, दशार्णपुर, वाणिज्यग्राम (वर्षावास)। 
१९. काम्पिल्यपुर, वेशाली (वर्षावास)। 
२०. वैशाली (वर्षावास)। 
२१. राजगृह, चम्पा, राजगृह (वर्षावास)। 
२२. राजगृह, नालन्दा (वर्षावास)। 
२३. वाणिज्यग्राम, वेशाली (वर्षावास)। 
२४. साकेत, वैशाली (वर्षावास)। 
२५. राजगृह (वर्षावास)। 
२६. नालन्दा (वर्षावास)। 
२७. मिथिला (वर्षावास)। 
२८. मिथिला (वर्षावास)। 
२९. राजगृह (वर्षावास)। 
३०. अपापापुरी (वर्षावास) -- परिनिर्वाण स्थल। 


भगवान्‌ महावीर ने अपने तीस वर्षीय धर्मप्रचारकाल में जैनधर्म को भारतवर्ष 
के कोने-कोने में फैला दिया। उनका भ्रमण विशेषत: उत्तर, पूर्व, पश्चिम और मध्यभारत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५४ 


में अधिक हुआ। बड़े-बड़े राजे-महाराजे भी उनके अनुयायी भक्त थे। श्रावस्ती का नरेश 
प्रसेनजित, मगध का नरेश श्रेणिक, चम्पा का नरेश दधिवाहन, कोशाम्बी का नरेश 
शतानीक, कलिंग का नरेश जितशत्रु आदि जैसे प्रतापी महाराजा भगवान्‌ के भक्त और 
उपासक थे। 


दक्षिणापथ में भी भगवान्‌ का विहार हुआ। उस समय यह भाग हेमांगद के नाम 
से विश्रुत था। महाराजा सत्यन्धर के सुपुत्र जीवंधर उस समय वहाँ के राजा थे। राजपुर 
. उसकी राजधानी थी। जैनधर्म का प्रचार यद्यपि उस प्रदेश में पहले से ही था पर महावीर 
के भ्रमण से उसमें एक नया उत्साह और नयी प्रेरणा जागरित हुई। आज भी दक्षिण. 
में जैनधर्म, साहित्य और कला के प्रमाण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। श्रीलंका आदि 
दक्षिणवर्ती देशों में उस समय जैनधर्म पहुँच गया था। पालि साहित्य, विशेषत: महावंश 
इसका विश्वसनीय प्रमाण है। 


संघ प्रमाण 
भगवान्‌ तीर्थङ्कर महावीर का व्रती संघरे इस प्रकार था-- 
१. गणधर ११ 
२. गण ७ अथवा ९ 
३. फेधः॥ ७०० 
४. मनःपर्ययज्ञानी ५०० 
५. अवांधज्ञानो १३०० 
६. चौदह पूर्वधारी ३०० 
७. वादी ४०० 
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इसमें साधारण श्रावक-श्राविकाओ की गणना सम्मिलित नहीं है। मात्र ब्रतधारियों 
की ही यहाँ गणना की गई है। सम्भव है यहाँ ब्रती संघ के अन्तर्गत उन्हीं को रखा 
गया हो, जो प्रत्रजित साधुओं की ही होगी। उद्दिष्टत्यागी को भी श्रावक कहा गया है। 
साधारण श्रावक-श्राविकाओं की गणना नहीं होगी। 


परिनिर्वाण 


राजगृह में उनतीसवाँ वर्षावास कर तीर्थङ्कर महावीर धर्म-प्रचार करते हुए मल्लो 
की राजधानी अपापापुरी (पावापुरी) पहुँचे। वहाँ के राजा हस्तिपाल ने उनका भावभीना 
स्वागत किया। धर्मोपदेश देते हुए अपापापुरी में वर्षाकाल के तीन माह व्यतीत हो चुके। 
चौथे माह.की कार्तिक कृष्णा अमावस्या का प्रातःकाल भगवान्‌ महावीर का अन्तिम 
समय था। वे अनवरत धर्मदेशना दे रहे थे। उनकी सभा में काशी, कोशल के लिच्छवी, 
नौ मल्ल और अठारह गणराजा भी उपस्थित थे। अन्त में उन्होंने अधातिया कर्मों का 
भी क्षय कर परम निर्वाण पद प्राप्त किया। २९ पालि साहित्य में भी इस घटना का वर्णन 
मिलता है। 


भगवान्‌ महावीर ने तीस वर्ष की आयु में महाभिनिष्क्रमण किया एवं छद्यस्थ 
काल के बारह और केवलीचर्या के तीस, कुल बयालीस चातुर्मास किये। इस प्रकार 
कुल मिलाकर महावीर की आयु बहत्तर वर्ष की मानी गई है तदनुसार उनका परिनिर्वाण 
५२७ ई०पू० में हुआ। 

इस निर्वाण प्राप्ति के उपलक्ष्य में लिच्छवि, मल्ल राजा महाराजाओं ने दीप 


जलाकर निर्वाण महोत्सव मनाया। आज भी दीपावली के रूप में उसे धूमधाम से मनाया 
जाता है। 


पूर्ववर्ती तीर्थङ्करो का आकलन 

कल्पसूत्र के प्रथम भाग में भगवान्‌ महावीर के बाद तीर्थङ्कर पार्थनाथ का जीवन 
चरित दिया गया है। वे महावीर से लगभग २५०वर्ष पूर्व हुए थे। उनका जन्म वाराणसी 
में पौष वदि दशमी को विशाखा नक्षत्र में वामा देवी के कोख से हुआ था। लगभग 
बीस वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ का विवाह राजा प्रसेनजित की पुत्री प्रभावती के साथ 
हुआ। 

उसी समय कमठ नाम का एक तपस्वी हठयोग कर रहा था। पार्थनाथ ने उसे 
सही तपस्या का रूप समझाया। वहीं एक लकड़ी जल रही थी। पार्श्व ने कहा-- इस 
लकड़ी के अन्दर एक सर्प युगल झुलस रहा है। इसे निकालिए। निकालने पर उनकी 
बात सही निकली। पार्श्व ने अधमरे उस सर्पयुगल को णमोकार मन्त्र का पाठ सुनाया 
जिसके प्रभाव से मरकर वे धरणेन्द्र और पद्मावती हुए। कमठ का जीव भी मेघमाली 
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देव हुआ। 


इधर पार्श्वनाथ का मनं वैराग्य की ओर बढ़ा और उन्होंने श्रमण दीक्षा ले ली। 
एकान्त में उन्हें ध्यान करते हुए देखकर बदला लेने की दृष्टि से मेघमाली ने उन पर 
घनघोर उपसर्ग किये। वहीं धरणेन्द्र-पद्मावती ने उसी तरह भगवान्‌ की सुरक्षा की। 
भगवान्‌ भी उन उपसर्गो से तनिक भी विचलित नहीं हुए। फलतः उन्हे केवलज्ञान प्राप्त 
हो गया। उसके बाद उन्होंने लाखों लोगों को धर्मोपदेश दिया और लगभग सौ वर्ष 
को अवस्था में निर्वाण प्राप्त किया। 


भगवान्‌ पार्श्वनाथ के व्यक्तित्व और सिद्धान्तों का दर्शन जैन, बौद्ध साहित्य में 
प्रचुर मात्रा में मिलता है। वे “चाउज्जमधम्म' के प्रवर्तक थे। तथागत बुद्ध ने उनकी 
परम्परा में दीक्षित होकर कुछ समय तक आध्यात्मिक साधना की थी। बुद्ध के शिष्य 
सारिपुत्र मौद्ग्लायन भी बौद्धधर्म में दीक्षित होने के पूर्व पार्थ-परम्परा के अनुयायी थे। 
कालान्तर में जैनधर्म की उत्कृष्ट साधना की आराधना करने में असमर्थ होने से भगवान्‌ 
बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपना लिया। 


कल्पसूत्र ने विलोम शैली को अपनाकर महावीर के चरित्र को सर्वप्रथम हमारे 
सामने अलंकारिक शैली मे प्रस्तुत किया। इसके बाद क्रमशः तीर्थङ्कर पार्श्वनाथ, नेमिनाथ 
आदि ती्थङ्करें का वर्णन करते हुए अन्त में ऋषभदेव का जीवन चरित्र लिखा। यद्यपि 
तीर्थक ऋषभदेव के विषय में हम पीछे लिख चुके हैं पर यहाँ कल्पसूत्र का प्रसंग आने 
के कारण पुनः उसे संक्षेप में दुहरा रहे हैं 


तीर्थङ्गर ऋषभदेव 


अवसर्पिणीकाल के तीसरे आरे के पिछले तीसरे भाग में काल के प्रभाव से 
भोगभूमि का रूप समाप्त होने लगा तब कुलकर व्यवस्था प्रारम्भ हुई। जैन परम्परा 
के अन्तिम कुलकर नाभिराय हुए। उनकी पत्नी मरुदेवी की कुक्षि में वज्रनाभ का जीव 
सर्वार्थसिद्धि से च्युत होकर उत्तराषाढ नक्षत्र मे प्रविष्ट हुआ। रात्रिं के पिछले भाग में 
मरुदेवी ने चौदह स्वप्न देखे (दिगम्बर परम्परा में यह संख्या १६ है)। उस समय का 
वातावरण बड़ा शान्त और मनोरम था। चारों दिशाओं में खुशहाली थी मानों कोई नया 
सूर्य उदित हो रहा हो। 


बालक का जन्म होने पर उसका नाम ऋषभदेव रखा गया। उसका वंश इक्ष्वाकु 


कहलाया। युवक होने पर सुनन्दा और सुमंगला से उसका विवाह हुआ। कालान्तर में 


सुमंगला से भरत और ब्राह्मी तथा सुनन्दा से बाहुबली और सुन्दरी का जन्म हुआ युगल 
रूप में। बाद युगल रूप में जन्मे उनके १०० पुत्र और दो पुत्रियाँ हुई। इनमें भरत 
की पटरानी अनन्तमति के पुत्र मरीचि के ही जीव ने बाद में महावीर के रूप में जन्म लिया। 
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ऋषभदेव ने शासन-व्यवस्था का विकास किया। उन्होंने कला-विज्ञान और 
सामाजिक-व्यवस्था का भी सूत्रपात किया। एक लम्बी अवधि तक राज्य करने के बाद 
उन्होंने अपने सभी पुत्रों को यथा रूप राज्य सौंपकर जिनदीक्षा ग्रहण कर ली। पुत्रों ने 
भी अपने-अपने राज्य को समृद्ध और सम्पन्न किया। भरत ने छहो खण्ड जीत लिये 
पर बाहुबली का राज्य अविजित रहा। फलतः दोनों भाइयों के बीच जो मल्लयुद्ध, 
जलयुद्ध और दृष्टियुद्ध हुए। उन सबसे हमारा परिचय है ही। इन सभी युद्धो में बाहुबली 
को जीत हुई। 


इस जीत से बाहुबली ने निरासक्त होकर जिनदीक्षा ग्रहण कर ली, पर उनके 
मन में अहंकार की पतली-सी परत बनी रही जिससे केवलज्ञान होने में बाधा खड़ी 
हो गई। भरत को जैसे ही इस तथ्य का पता चला, वे बाहुबली के पास पहुँचे और 
भलीभांति उन्हें समझाया। फलतः बाहुबली को केवलज्ञान हो गया। भरत ने भी यह 
सब विचार कर जिनदीक्षा ले ली। तीनों ने यथासमय मोक्ष प्राप्त किया! 


ऋषभदेव का व्यक्तित्व बड़ा चुम्बकीय था, तलस्पर्शी था। इसलिए समूचा वैदिक 
और बौद्ध साहित्य उनको अपने-अपने आगम में स्मरण कर रहा है। भरत के नाम 
पर हमारे देश का नाम भी भारतवर्ष पड़ गया। 


कल्पसूत्र के द्वितीय खण्ड में स्थविरावली दी गई है। ये स्थविर ऐसे हैं जिन्होंने 
जैनधर्म की गौरवमयी परम्परा को आगे बढ़ाया है। उनमें अग्रगण्य हैं महावीर के ग्यारह 
गणधर। उनके नाम हैं इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मा, मण्डित, 
मौर्यपुत्र, अकम्पित, अचलभ्राता, मेतार्य और प्रभास। इनमें गौतम और सुधर्मा को 
छोड़कर शेष गणधरों का निर्वाण महावीर के सामने ही हो गया था। इसके बाद गौतम 
गणधर बारह वर्ष तक जीवित रहे और सुधर्मा भी बारह अथवा बीस वर्ष के बाद परिनिर्वृत 
हो गये। एक परम्परा गौतम गणधर को प्रथम आचार्य मानती है तो दूसरी परम्परा के 
अनुसार सुधर्मा ही प्रथम आचार्य थे। कल्पसूत्र की स्थविरावली सुधर्मा से ही प्रारम्भ 
होती है। सम्भव है, संघ की व्यवस्था का उत्तरदायित्व सुधर्मा से प्रारम्भ हुआ हो। केवली 
के रूप में सुधर्मा ने ४४ वर्ष तक शासन को सम्हाला और महावीर के चौसठ वर्ष 
बाद उनका परिनिर्वाण हो गया। 


इसके बाद ५ श्रुतकेवली हुए जिनमें प्रभव का ११ वर्ष, शय्यंभव का २३ वर्ष, 
यशोभद्र का ५० वर्ष, सम्भूतिविजय का ८ वर्ष और भद्रबाह का १४ वर्ष का शासन 
रहा। तदनन्तर कल्पसूत्र की स्थविरावली के अनुसार १२ दशपूर्वधर हुए जिनका कुल 
कार्यकाल ४१४ वर्ष रहा। स्थूलभद्र ४५ वर्ष, महागिरि ३० वर्ष, सुहस्ति ४६ वर्ष, 
गुणसुन्दर ४४ वर्ष, कालकाचार्य (श्यामाचार्य) ४१ वर्ष, शाण्डिल्य ३८ वर्ष, रेवतीमित्र 
३६ वर्ष, आर्य मंगु २० वर्ष, आर्यधर्म २४ वर्ष, भद्रगुप्त ३९ वर्ष, श्रीगुप्त १५ वर्ष 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५८ 


और वत्र ३६ वर्ष। इस तरह दश पूर्वो का ज्ञान महावीर के परिनिर्वाण के ५८४ वर्ष 
बाद तक चलता रहा। (दिगम्बर परम्परा में यह समय ३४५ वर्ष ही माना जाता है। 


श्रुतिलोप का क्रम बढ्ता ही गया। दश पूर्वो के विच्छेद हो जाने के बाद 
विशेषपाठियों का भी विच्छेद हो गया। दिगम्बर परम्परा इस घटना को महावीर निर्वाण 
के ६८३ वर्ष बाद हुआ मानती है। पर श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार आर्यवज् के बाद 
२३ वर्ष तक आर्यरक्षित युगप्रधान आचार्य RI वे साढ़े नौ पूर्वो के ज्ञाता थे। उन्होंने 
विशेष पाठियों का क्रमश: हास देखकर उसे चार अनुयोगों में विभक्त कर दिया। फिर 
भी पूर्वो के लोप को नहीं बचाया जा सका। यह स्थिति महावीर निर्वाण के एक हजार 
वर्ष बाद हुई। यहाँ यह स्पष्ट है कि अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु पाटलिपुत्र वाचना में 
उपस्थित नहीं हो सके। फिर भी अन्य साधुओं के माध्यम से ग्यारह अंगों का संकलन 
किया गया। वे अंग आज भी प्रचलित हैं। आचार्य देवर्धिंगणि क्षमाश्रमण अन्तिम 
दशपूर्वधारी वज्र मुनि की परम्परा में हुए। उन्हीं के नेतृत्वमें यह आगम साहित्य लिपिबद्ध 
हुआ महावीर निर्वाण के लगभग १००० वर्ष बाद। 


कल्पसूत्र का तीसरा भाग समाचारी है जिसमें 'णाणस्स सारं आयारो' के आधार 
पर आचार का वर्णन किया गया है। समाचारी का अर्थ है सम्यक्‌ आचार का वर्णन 
करने वाला। इस भाग में साधु वर्ग के निर्दोष आचार की व्याख्या है। इसे ही 'पज्जोसणा 
कप्प कहा जाता है जो आयारदसा (दशाश्रुतस्कन्ध) का cat अध्ययन है। 


आचरण ज्ञान के ऊपर है 


तीर्थङ्कर महावीर ने कोरे ज्ञान को कतई महत्त्व नहीं दिया। उन्होने आचरण को 
विशेष महत्त्व दिया। इसलिए वे ज्ञानवादी नहीं, आचरणवादी कहलाये। जैन आगमों 
का आरम्भ ही आचारांग से होता है जहाँ कहा गया है 'णाणस्स सारो आयारो'। 
उत्तरकालीन सारे आचायों ने इस कथन का पूरी तरह से अनुकरण किया है। कल्पसूत्र 
के अन्तिम भाग समाचारी में यही तथ्य मुख्य रूप से वर्णित है। 


ज्ञान वस्तुत: किताबी ज्ञान है यदि वह अनुभव में न उतरे। स्वानुभूति बिना ज्ञान 
के पंगु है, अधूरा है। आस्था और श्रद्धा भी उसी का अनुकरण करती है। इसमें वही 
अन्तर है जो अन्तर एक भाषण और प्रवचन में होता है। भाषण उधार लिये हुए ज्ञान 
की अभिव्यक्ति मात्र है पर प्रवचन एक विशिष्ट वचनों का प्रगटीकरण है जो अनुभूति 
के माध्यम से उतरता है। इसलिए दर्शन, ज्ञान और चारित्र के साथ 'सम्यक्‌” विशेषण 
लगा दिया गया है ताकि थोथे ज्ञान और मिथ्या तप की उपेक्षा की जा सके। 'रत्नत्रय' 
| सिद्धान्त के पीछे यही धारणा रही है और तीनों के समन्वित मार्ग को ही सच्ची सफलता 
का सूत्र माना है। 
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चेतनता, जानना और देखना, ज्ञान और दर्शन आत्मा का मूल स्वभाव है। पूर्ण 
विशुद्धता उसका लक्षण है। वह स्वतन्त्रता, निश्चल, कर्ता और भोक्ता है। परन्तु कमो 
के प्रभाव से उसका मूल स्वभाव ढक जाता है, उस पर धूलि का आवरण चढ़ जाता 
है। यही आवरण संसार में जन्म-मरण लेने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। दुःखों का 
सागर इसी से गहराता चला जाता है। 


आचरण का प्रमुखतम साधन है अपरिग्रहवृत्ति। सारी बुराइयों की जड़ है आसक्ति। 
आसक्ति लोभ का ही दूसरा नाम है। वह विवेक के चेहरे पर अपना चेहरा ऐसा चिपका 
देता है कि वह मुखौटा मूल चेहरे से भी कभी-कभी बेहतर दिखाई देता है। सारी हिंसा, 
झूठ, चोरी, कुशील आदि जैसे पापों के पीछे यही मुखौटा, परिग्रह का भाव काम करता 
है और सन्मार्ग में कांटे बिछाता है। लगता है, परिग्रह ही पाप का मूल कारण रहा 
होगा तीर्थङ्कर महावीर की दृष्टि में। 


अपरिग्रह वृत्ति के बाद हम खान-पान की ओर दृष्टि दें। जैनधर्म एक जीवन 
पद्धति है, जिन्दगी का रास्ता है जहाँ व्यक्ति निर्भय और नि्न्द्र होकर चल सकता है। 
आज का विज्ञान क्षेत्र इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि खान-पान का असर हमारे 
मन पर और हमारी वृत्तियों पर पड़ता है। जैन जीवन पद्धति शुद्ध शाकाहार को तरजीह 
देती है। शाकाहार मानवता की पुकार है। आश्चर्य है थोड़े से तथाकथित स्वाद के लिए 
व्यक्ति अपनी मानवता को चट कर जाता है और पशुवृत्ति का प्रतीक मांसाहार करने 
में जुट जाता है। मांसाहार कोई अनिवार्य तत्त्व नहीं है, अनिवार्य तत्त्व है अनाज और 
खाद्य वनस्पतियाँ। इसका कोई विकल्प भी नहीं है। क्रूरता, आवेश आदि तामसिक 
वृत्तियाँ, मांसाहार से अधिक बढ़ती हैं। हृदय रोग, कैंसर, मिर्गी, संधिवात, मोटापा, 
त्वचा रोग आदि अनेक भीषण रोग मांसाहार से अधिक होते हैं। मांसाहारी पशु और 
शाकाहारी पशुओं की शरीर-रचना भी बिलकुल भिन्न होती है। शाकाहार में प्रोटीन कम 
होते हैं यह धारणा भी बिल्कुल गलत साबित हो गई है। अतः जैनधर्म विशुद्ध शाकाहार 
पर बल देता है। 

अहिंसादि Ad का परिपालन एक साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं 
होती। अतः वह “अणुव्रत' कहा जाता है। अणुव्रती होना सच्चे श्रावक का लक्षण है। 
उसका जीवन निर्व्यसनी होना चाहिए। मद्य, मांसादि के सेवन से विरत होना चाहिए। 
धनार्जन भी न्यायपूर्वक हो। उसमें शोषण न हो। अहंकारादि भावों से दूर रहकर 
समता भाव उसकी आधारशिला हो। अर्जन के साथ विसर्जन भी उतना ही 
आवश्यक है। 

आचरण का चतुर्थ आयाम है चिन्तन और अभिव्यक्ति में समता भाव। 
समन्वय चेतना और समतामयी विचारधारा अशान्त वातावरण को प्रशान्त बना 
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देती है। कोई भी सांसारिक व्यक्ति पदार्थ के सभी गुणों का वर्णन एक साथ नहीं कर 
सकता और फिर हर एक के विचारों में सत्यांश रहता ही है। उस सत्यांश का आदर 
करना, स्वीकार करना हमारा धर्म है। इसी को स्याद्वाद और अनेकान्तवाद कहा जाता 
है। ह नय की विवक्षा से 'कथंचित' या “स्यात्‌' का प्रयोग कर अपना विचार रखा 
जाता है। 


अनेकान्तवाद सभी प्रकार की विषमताओं से आपादमग्न समाज को एक नयी 
दिशा-दान देता है। उसकी कटी पतंग को किसी तरह सम्हालकर उसमें अनुशासन 
तथा सुव्यवस्था की सुस्थिर, मजबूत और वैचारिक चेतना से सनी डोर लगा देता है, 
आस्था और ज्ञान की व्यवस्था में नया प्राण फूंक देता है। तब संघर्ष के स्वर बदल 
जाते हैं, समन्वय की मनोवृत्ति, समता की प्रतिध्वनि, सत्यान्वेषण की चेतना गतिशील 
हो जाती है, अपने शास्रीय व्यामोह से मुक्त होने के लिए, अपने वैयक्तिक एक पक्षीय 
विचारों की आहुति देने के लिए और निष्पक्षता, निर्वैरता-निर्भयता की चेतना के स्तर 
पर मानवता को धूल धूसरित होने से बचाने के लिए। 


सदाचरण की फलश्रुति है सहयोग, सद्भाव, समन्वय और समताभाव। इन भावों 
पर आधारित हमारी जीवनशैली निश्चित ही सुसंस्कृत, संघर्षविहीन और निष्कंटक होगी। 
दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारना और निरहंकारी, सरल, अहिंसक और निरासक्त जीवन 
यापन करना आचरण की परिभाषा है। पर्युषणपर्व ऐसे ही सदाचरण की वकालत करता 
है और जीवन को नयी रोशनी से भर देता है। 


अन्तगड सूत्र 
कल्पसूत्र के वाचन में उत्तरकाल में कुछ शिथिलता आने लगी, पौरोहित्य बढ़ 
गया और आडम्बर ने अपना स्थान मजबूत कर लिया। सामाजिक और आध्यात्मिक 


नेताओं ने आत्मसिद्धि के साथ इस प्रवञ्चना को दूर करने की ओर अपना ध्यान केन्द्रित 
किया। फलतः उनकी दृष्टि अन्तकृतदशांग पर जमी। 


अन्तकृद्दशांग में उन साधकों की चर्चा की गई है जिन्होंने संसार-सागर को पार 
करने के लिए अथक प्रयत्न किया और अन्त में निर्वाण प्राप्त किया। इस अंग में आठ 
वर्ग हैं और जिनमें ९० महान्‌ साधकों का तपोमय जीवन वर्णित हुआ है। प्रथम वर्ग 
से पांचवे वर्ग तक में तीर्थङ्कर नेमिनाथ के युगीन साधकों का वर्णन है जैसे गौतम कुमार, 
गजसुकुमाल, जालि-मयाली, दृढ़नेमि, पद्मावती-सत्यभामा, रुक्मिणी, जांबवन्ती आदि 
और छठे अध्ययन से आठवें अध्ययन तक महावीरकालीन ३९ उग्र तपस्वियों के 
साधनामय जीवन को चित्रित किया गया है। उन तपस्वियों के कतिपय नाम है-- गौतम, 
समुद्र, सगर, गम्भीर, स्तमित, अचल, कंपिल, अक्षोभ, प्रसेनजित, विष्णु, अक्षोभ, 
सागर, समुद्र, हिमवान्‌, अचल, धरण, पूरण, अभिचन्द्र, अणीसेन, अनन्तसेन, 
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अजितसेन, अनहितरिपु, देवसेन, शत्रुसेन, गजसुकुमार, सुमुख, दुर्मुख, कूपदारुक, 
दारुक, अनाधृष्टिकुमार, जालिकुमार, मयालि, उवयालि, पुरुषसेन, वारिसेन, प्रद्युम्न, 
शाम्ब, अनिरुद्ध, सत्यनेमि, दृष्टनेमि, पद्मावती, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवन्ती, 
अर्जुनमाली, सुदर्शन, क्षेमक, धृतिधर, अत्तिमुक्तक, अलक्ष, नन्दा, नन्दवती, भद्रा, 
काली, महाकाली आदि। इन सभी साधक-साधिकाओं के धार्मिक जीवन के उदाहरण 
हमारे जीवन को पवित्र और मंगलमय बना देते हैं। 


अन्तगडसूत्र में इन सभी महापुरुषों की साधना का वर्णन मिलता है। गौतमकुमार 
और गजसुकुमार की जीवनसाधना को हम उदाहरण के रूप में उल्लिखित कर रहे हैं। 


गौतम कुमार की द्वारिका नगरी के राजा अंधकवृष्णि के पुत्र थे। प्रासादमयी सुख 
भोगते हुए एक दिन अरिष्टनेमि का प्रवचन सुना कि 'मा पडिबंध करेह' धर्म कार्य में 
विलम्ब मत करो, पड़े-पड़े समय व्यर्थ मत करो। बस, चिन्तन गहराया और माता-पिता 
की अनुमति लेकर जिनदीक्षा ग्रहण की। कठोर साधना की और भिक्षुप्रतिमा तथा संवत्सर 
तप करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। यह सम्यक्‌ तप की महिमा थी कि गौतम कुमार ने 
अष्टकर्मों का नाश कर अक्षय पद प्राप्त किया। 
२. गजसुकुमार श्रीकृष्ण की माता देवकी का प्रिय पुत्र था। देवकी के पुत्रों को 
हरिणैगमेषी देव सुलसा के पास छोड़ आता था और सुलसा के मृत पुत्रों को देवकी 
के पास रख देता था। सात पुत्रों का यही हाल रहा। तब श्रीकृष्ण द्वारा सन्तान प्रदाता 
हरिणैगमेषी की आराधना करने पर गजसुकुमार को पुत्रवत्‌ पालने का अवसर देवकी 
को मिला। पर वह भी समय आने पर जिनदीक्षा की ओर मुड़ गया। देहासक्ति से दूर 
परम वीतरागी गजसुकुमार श्मशान आदि जैसे स्थानों पर ध्यानमग्न होने लगा। एक 
दिन सोमिल ब्राह्मण ने बदला लेने के लिए श्मशान में ध्यानस्थ गजसुकुमार के शिर 
पर दहकते अंगार रख दिये जिसकी तीव्र वेदना को प्रशान्त भाव से सहते हुए मुनिराज 
ने निर्वाण प्राप्त किया। 
अन्य साधको की साधनामयी जीवनचर्या को समझने के लिए पाठक मूल ग्रन्थ 
को देखें। 
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ठाणांगसूत्र, ९.३.२९६, वृत्ति पृष्ठ ५६१/१; कल्पसूत्र, प्रथम अध्याय, धवला 
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- वही, १०, ३, ३३। 
. नाप्रीतिमद्गृहे वासः स्थेयं प्रतिमया सह। 


न गेहिविनयं कायों मौनं पाणो च भोजनम्‌ ।। 
-- कल्पसूत्र, सुबोधिका टीका, पृष्ठ २८८ 


. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित, १०.३, १३१-१३२। 
. आवश्यकचूर्णि, प्रथम भाग, TS २७५। 
: वही, Jo २७८-७९। 
. वही, Jo २८३। 
. भगवती, शतक १५, १, ५४२। 
. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित, १०, ३, ४५२। 
- आवश्यकचूर्णि, भाग १, Yo २८६। 
. वही, पृ० २८८। 
. आचारांग, ९, ३, ४-५। 
. सूरो संगामसीसे वा संबुडे तत्थ से महावीरे। 
पडिसेवमाणे फरुसाइं अचले भगवं दीयित्सा।। -- आचारांग, ९, ३, १३। 
. आवश्यकचूर्णि, भाग १, Yo ३.२०-१। 
` कल्पसूत्र, ११६; आवश्यकचूर्णि, भाग १, Yo ३२२। 
. नागो संगामसीसे वा पारए तत्थ से महावीरे। -- आचारांग, ९-३-८। 
° जयधवला, भाग १, Yo ८०; तिलोयपण्णत्ति, ४. १७०१। 
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क्रोध का अभाव ही क्षमा है 


स्वानुभूति और धर्म 


साधारण तौर पर यह देखा जाता है कि व्यक्ति जैसे ही मृत्यु की चिन्ता करता 
है, वह धर्माराधना की ओर अपना कदम बढ़ाने लगता है। मृत्यु से बचने के लिए 
हमने सुखाभासों में जीकर अनेक बफर बना लिये हैं और इस मिथ्या भ्रम से ग्रस्त हैं 
कि धन, सम्पत्ति और परिवार हमारा है। हमें उनसे कोई अलग नहीं कर सकता, पर 
यह सही नहीं है। ये सभी पर पदार्थ हैं और इन्हें छोड़कर एक दिन हमें इस लोक 
से जाना ही होगा। यह चिन्तन जितना गहरा होगा, धर्म की ओर हमारे कदम उतने 
ही पुख्ता होंगे। 

व्यक्ति के धार्मिक होने में एक और भी कारण है -- स्वानुभूति। स्व-पर का 
भेदविज्ञान स्वानुभूति का कारण होता है। साधक की इन्द्रियाँ, मन और चित्त या बुद्धि 


की स्थिति को परखकर उसकी अनुभूति की गहराई को समझा जा सकता है और अनुभूति 
की गहराई में ही धर्म उतरता है -- 2 


मत्तश्युत्वेन्द्रियद्वारै: पतितो विषयेष्वहम्‌। 
तान्‌ प्रपद्याऽहमिति मां पुरा वेद न तत्त्वतः।। समाधितन्त्र, १६. 


मनुष्य अनेक चित्त वाला है -- “अनेक चित्तवान्‌ खलु अयं पुरुषो।” एक ही 
व्यक्ति सुबह दयालु दिखाई देता है, दोपहर में परिग्रही बन जाता है और शाम को वह 
हिंसक बन जाता है। उसका यह स्वभाव गिरगिट के स्वभाव से भी दस कदम आगे 
प्रतीत होता है। इससे वह मूर्च्छावश संक्लेश परिणामों से ग्रस्त हो जाता है और जागरण 
रुक जाता है। स्वानुभूति तत्त्व इस जागरण और भेदविज्ञान को स्थिर कर देता है और 
व्यक्ति को सही धार्मिक बना देता है। 


धर्म का उद्देश्य होता है -- वर्तमान जीवन में सुधार लाना। इस उद्देश्य से 

धार्मिक धर्म के मर्म को समझता है और गुरु के पास जाकर दुःख-मुक्ति का उपाय पूछता 
है। गुरु कहता है Uo उपाय वह तभी बतायेगा जब शिष्य ऐसे व्यक्ति का अंगरखा 
ले आये जो सबसे अधिक सुखी हो। शिष्य जाता है, खोजता है, पर उसे पूर्ण सुखी 
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व्यक्ति कहीं नहीं मिलता। तब गुरु कहता है-- दुःख से मुक्त होने का उपाय यह है 
कि दूसरे की ओर न झांका जाये और स्व-पर का चिन्तन किया जाये, यही स्वानुभूति 
की प्रतीति है। 


यह बात सही है कि पर पदार्थ के साथ व्यवहार स्थापित किये बिना लोक-व्यवहार 
नहीं चलता। पर लोक-व्यवहार अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। हम दूसरे के प्रति 
सहानुभूति व्यक्त करते समय उसके स्वतन्त्र अस्तित्व को अस्वीकार करने लगते हैं। 
हमारा चिन्तन वस्तुनिष्ठ बन जाता है, चेतननिष्ठ नहीं। यही कारण है कि ईमानदार 
गरीब लड़के की उपेक्षा की जाती है और किसी भी गलत या सही साधनों के माध्यम 
से कमाने वाले लड़के को महत्त्व दे दिया जाता है। 


जीवन में इन विशृङ्खलताओ के कारण परिवार और समाज के बीच मनोमालिन्य 
बढ़ जाता है, क्रोध, ईर्ष्या आदि विकार भावों से मन उत्तेजित हो उठता है। इन भावों 
का मूल स्थान है डक्टलेस ग्लेण्ड्स। क्रोधादि आवेग सीधे रक्त में चले जाते हैं और 
उनसे बिटा तरे प्रभावित होती हैं जिससे अवसाद का जन्म होता है, परन्तु अल्फा 
तरंगों से व्यक्ति आनन्द से भर जाता है और ये अल्फा तरंगें सदभावो से पनपती हैं। 
आचार्य स्थूलभद्र 'कोशा' नामक गणिका के घर चातुर्मास कर बेदाग वापिस लौटे इन्हीं 
अल्फा तरंगो के प्रभाव से। राकफेलर ने भी मूर्च्छा त्यागकर नया जीवन पाया। धर्म 
सद्भावो के माध्यम से अल्फा तरंगों को पैदाकर ऐसा ही नया जीवन प्रदान करता है। 


क्षमा : अर्थ और प्रतिपत्ति 


क्षमाधर्म ऐसे ही विधायक भावों के बीच पनपता है। क्रोध का कारण उपस्थित 
रहने पर जो थोड़ा भी क्रोध नहीं करता उसको यह क्षमा धर्म होता है। पूज्यपाद ने 
क्षमा के स्थान पर 'क्षान्ति' शब्द का प्रयोग किया है और उसे क्रोधादि से निवृत्ति रूप 
ih (स०सि०६.१२)। सिद्धसेनगणि और अभयदेव ने भी क्षान्ति की यही व्याख्या 
की है। 


आचार्य कुन्दकुन्द, उमास्वामी (उमास्वाति), कार्तिकेय जैसे आचायाँ ने 'क्षमा' 
शब्द का प्रयोग किया है और उसे 'क्षान्ति' का समानार्थक माना है। पर सिद्धसेनगणि 
ने क्षमा और क्षान्ति में कुछ अन्तर किया है। उन्होंने क्रोध निवृत्ति को ‘ena’ कहा 
है और सहन करने को 'क्षमा' कहा है। आवश्यकचूर्णि मे क्षमा, तितिक्षा और क्रोधनिरोध 
को समानार्थक माना गया है। तद्नुसार आक्रोश, ताडन आदि को सहन करना, क्रोधोदय 


. का निग्रह करना और उदय में आये हुए क्रोध को विफल करना क्षमा है। क्षमा के इन 


सब लक्षणों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। उन सबमें क्षमा की व्याख्या ही देखी जा 
सकती है। 
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क्षमा की उपमा पृथ्वी से दी जाती है। पृथ्वी को आप खोदिये, Vea, वह उफ्‌ 
तक नहीं करती। इतने पर भी वह कुछ न कुछ देती ही रहती है। इसलिए उसे 'सर्वरसा? 
भी कहा जाता है। 


क्रोध : कारण और प्रतिफल 


क्षमा आत्मा का स्वभाव है। क्रोध उसका विभाव है। क्रोध अविचारपूर्वक स्व 
और पर को दुःख देने वाली एक प्रवृत्ति है। मोहनीय-कर्म के उदय से यह द्वेषरूप क्रूरता 
भरा परिणाम उत्पन्न होता है। चूँकि क्रोधादि विभाव आत्मा का विघात करते हैं इसलिए 
उन्हें 'कषाय' की संज्ञा दी जाती है। इस क्रोध को अग्नि के समान कहा गया है, जिसमें 
= भस्म हो जाता है। पित्त-प्रधान व्यक्ति में क्रोध की मात्रा सर्वाधिक देखी 
गई है। 


क्रोध से ही वैर, आक्रमण, प्रत्याक्रमण होते हैं। इसका स्थायित्व अधिक होता 
है। आचायो ने स्थायित्व की दृष्टि से क्रोध की चार श्रेणियाँ मानी हैं — पत्थर की 
रेखा के समान, भूमि पर खींची रेखा के समान, बालू पर खींची रेखा के समान और 
जल पर खींची रेखा के समान। ये रेखायें जिस प्रकार क्रमश: कमजोर होती चली जाती 
है, उसी प्रकार क्रोध की श्रेणियाँ भी स्थायित्व की दृष्टि से क्रमश: हीन होती जाती 
हैं। इनकी परिणति क्रमश: नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देवगति में होती है। इसके अनुसार 
नारकियों में क्रोध सर्वाधिक होता है। 


व्यक्ति में क्षमा सम्यग्दर्शन के पालन करने से आती है और वैभाविक क्रोध का 
जन्म मिथ्या दर्शन से होता है। मिथ्या-दर्शन के कारण ही व्यक्ति कर्तृत्वबुद्धि से पर 
पदार्थों में राग करता है, आसक्ति करता है फलतः उनके संरक्षण करने में क्रोध की 
ख उत्पत्ति हो जाती है। वही क्रोध जन्म-जन्मान्तरों तक दुःख का कारण बन 
जाता है। 


उत्तम क्षमावान्‌ होने की स्थिति तक पहुँचना बहुत बड़ी कठिन साधना का काम 
है। चित्त की विशुद्ध अवस्था उसके लिए अत्यावश्यक है। पञ्चम गुणस्थानवर्ती अणुत्रती 
से लेकर नौवें-दशवें गुणस्थानवतीं महाव्रती को उत्तम क्षमा होती है। पर नौवें ग्रैवैयक 
तक पहुँचने वाले मिथ्यादृष्टि द्रव्यलिङ्गी को उत्तम क्षमा नहीं होती। 


उत्तम क्षमावान्‌ होने के लिए क्रोध पर विजय प्राप्त करना नितान्त आवश्यक 
है। इसलिए क्रोध की उत्पत्ति के कारण, उसका निदान और उसके उदाहरणों की ओर 
दृष्टिपात करना जरूरी हो जाता है। 

क्रोध की उत्पत्ति अहङ्कार और तृष्णा से होती है। इन दोनों के होने पर दूसरे 
का अपमान किया जाता है और दूसरे का अपमान करने के लिए व्यक्ति को पहले स्वयं 


७७-०0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


काका ee छ 


६७ 


नीचे गिरना पड़ता है। उसे कोई होश ही नहीं रहता कि वह क्रोध क्यों करता है? क्रोध 
और क्रोधी दोनों अलग-अलग हैं। क्रोधी पहले स्वयं को दुःखी करता है और बाद 
में दूसरे को। असन्तोष, असफलता, अभाव, प्रतिकूलता, कल्पित व्यवहार आदि और 
भी अनेक कारण हैं जिनसे क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध के भयङ्कर रूप को समझा 
जा सकता है उन कथाओं के माध्यम से जहाँ कहा गया है कि सोमिल ब्राह्मण ने गज 
सुकुमाल मुनि के सिर पर अंगार रखा था और चण्डकौशिक सर्प के जीव ने महावीर 
को काटा था। ः 


क्रोध हमको कुछ देता नहीं, बल्कि हमसे कुछ छीन लेता है। जितने भी विकार 
भाव हैं। वे हमें थकाने वाले होते हैं। उनके आने पर हम थकान का अनुभव करते 
हैं, पर करुणादि भाव से व्यक्ति थकता नहीं, बल्कि प्रसन्नता का अनुभव करता है। 


कहा जाता है-- क्रोध में होश होना चाहिए। पर साधारणत: क्रोध में होश चला 
जाता है। होना यह चाहिए कि जब क्रोध चरम स्थिति पर हो, तब रुक जाना चाहिए। 
खलीफा अली युद्ध के मैदान पर लड़ रहा था। शत्रु को उसने नीचे गिरा दिया और 
उस पर जैसे ही भाला चलाने वाला था कि शत्रु ने उस पर थूक दिया। उसने थूक 
को पोंछा और कहा कि अब उठो, कल लड़ेंगे। शत्रु ने कहा -- क्यों ? अली का 
उत्तर था -- मुहम्मद की आज्ञा है -- अगर हिंसा भी करो तो क्रोध में नहीं करना। 
तुमने थूककर मुझमें क्रोध की अग्नि भभका दी। ऐसी स्थिति में मैं हिंसा नहीं कर सकता। 

क्रोध टिकाऊ न हो। ऐसा न हो कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता रहे। एक मुकदमा 
शुरु करे और वह चार पीढ़ी तक भी समाप्त न हो। क्रोध हो भी तो उसकी केतली 


का ढक्कन खुला रहे, बन्द न हो ताकि उबाल न आ सके। अनन्तानुबन्धी क्रोध दुःख 
के महासागर में गिरने का कारण बनता है। 


क्रोध को दूर करने के उपाय 


क्रोध बेहोशी में ही होता है। होश रहते क्रोध हो ही नहीं सकता। क्रोधरूपी महारात्र 

* से मुक्त होने के लिए विद्वानों द्वारा कुछ मार्ग इस प्रकार सुझाये गये हैं — 

(१) आत्मपरीक्षण, उपवास, कायोत्सर्ग, प्रतिसंलीनता और त्रिगुप्ति परिपालन से 
व्यक्ति सम्भल जाता है, आत्मचिन्तन होने से क्रोध की प्रकृति समझ में आ जाती 
है और आत्मपरीक्षण हो जाता है। 


(२) दूसरे की भूलों का स्मरण मत करो। ईसामसीह ने कहा था -- पड़ोसी से 
मनमुटाव हो जाये और उसका स्मरण हो जाये, तो देव मन्दिर से भी वापिस 
आकर उससे क्षमा माँगो। बृहत्कल्पसूत्र में श्रमण से क्षमा याचना के बाद ही 
आहारचर्या करने का निर्देश दिया गया है, जिससे दूसरों की भूलो का विस्मरण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६८ 
कर क्रोध से मुक्त हुआ जा सके। 

(३) चित्त-निरोध -- अतीत और भविष्य से हटकर वर्तमान में रहना और मन को > 
एकाग्र कर उसे प्रशान्त करना। जेन फकीर को किसी ने लाठी मार दी तो उसने 
कहा -- समस्या मारने वाले की है उसकी नहीं है। यह कथन उसी तरह से 
है जिस तरह बुद्ध ने कहा कि वे गाली को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि गाली 
से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। 

(४) अलेक्जेण्डर ने कहा -- क्रोध आने पर टेबुल के नीचे हाथ बांधकर उन्हें पांच 

बार खोलो। इसी तरह गुर्जियेफ के पिता ने अपने पुत्र से कहा कि जब क्रोध 

आये तो उसे रोककर चौबीस घण्टे बाद करने का मन बनाओ। सम्भव है, इस 
बीच क्रोध स्वत: शान्त हो जाये। 

दर्पण में क्रोध की मुद्रायें देखकर उन पर विचार करो। रोना भी क्रोध न आने 

देने का एक उपाय है। कहा जाता है महिलाओं को दिल का दौड़ा कम आता 

है; क्योंकि वे रोकर अपना क्रोध और दुःख अभिव्यक्त कर देती हैं। 

(६) क्रोध को कल पर टाल दो। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि क्रोध भरे पत्र का 
उत्तर सात दिन बाद देना चाहिए। तब तक क्रोध शान्त हो सकता है और पत्र 
की भाषा भी नरम हो सकती है। 

(७) समता भाव धारण कर निन्दा और प्रशंसा में तटस्थ रहना चाहिए। बुद्ध ने ठीक 

ही कहा है -- जागकर क्रोध करो, जाग कर देखो कि क्रोध उठता कैसे है? 


(८) क्रोध आते ही मुंह में मिश्री का पानी भर लो। 


(९) क्रोध आने पर कागज पर बार-बार लिखो -- क्रोध आ रहा है। दीर्घ श्वास लेने 
से भी क्रोध की मात्रा कम हो जाती है। 


(१०) संसार की क्षणभंगुरता पर विचार करना आदि। 


क्षमा के उदाहरण 

कतिपय ऐसे साधन भी हैं, जिनसे क्रोध की मात्रा कम की जा सकती है और 
उनके आने पर उनसे मुक्त भी हुआ जा सकता है। क्रोध से मुक्त होने पर क्षमा भाव 
का आ जाना स्वाभाविक है। क्षमा राग-द्वेष से मुक्त अवस्था का नाम है इसी को 'स्थितप्रज्ञ' 
भी कहते हैं। ऐसे ही स्थितप्रज्ञ महापुरुष उत्तम क्षमावान्‌ होते हैं। ऐसे उत्तम क्षमावानों 
के कुछ उदाहरण इस प्रकार प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 
(१) समर्थ व्यक्ति ही क्षमादान कर सकता है। लक्ष्मण ने सुग्रीव से कठोर वचन कहने 


. पर क्षमा मांगी। उदायन ने चण्डप्रद्योत से क्षमा मांगी जबकि उदायन्‌ विजेता 
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था और चण्डप्रद्योत पराजित सम्राद्‌। इसीलिए 'क्षमावीरस्य भूषणम्‌” कहा 
गया है। 


पुरुषोत्तम राम ने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने पर भी रावण को नहीं मारा, यह 
राम की उत्तम क्षमा थी। 


पृथ्वीराज ने मुहम्मद गोरी को उसके आक्रमण करने पर सत्रह बार हराया और 
क्षमा किया। 


द्रोणाचार्य का पाठ युधिष्ठिर ने अपने मन में व्यावहारिक रूप से सही ढंग से 
उतारा। 


(५) पं० गोपालदास वरैया पर उनकी पत्नी का बरसता हुआ क्रोध प्रसिद्ध है। 


(६) महाकवि बनारसीदास ने रास्ते में पेशाब की। इस पर पहरेदार ने उन्हें दण्डित 
किया। राजा के सामने पहरेदार के पहुंचने पर बनारसीदास ने उसे पुरस्कार 
दिलाया और उसके कर्तव्य की भरपूर प्रशंसा की! 


राजा उदायन ने अवन्तीपति चण्डप्रद्योत को क्षमाकर ससम्मान उसका राज्य 
वापस किया। 


(८) केवली नागदत्त ने क्रोध के कारण ही अपने श्रमण पर्याय की विराधना कर 
नागयोनि में जन्म लिया और क्रोध के शान्त होने पर मनुष्य भव प्राप्त कर, 
क्षमा को आराधना से मुक्ति प्राप्त की। i 


ये सभी उदाहरण यह व्यक्त करते हैं कि क्रोध-निग्रह से क्षमा या क्षान्ति का 
आविर्भाव होता है। तत्वार्थराजवार्तिक, उत्तराध्ययन आदि अन्थों में क्षान्ति की यही 
व्याख्या की गई है। उत्तम क्षमा का यही रूप है जिसकी हम इस महापर्व में आराधना 
करते हैं। क्रोधादि विकार भाव असत्‌ हैं, झूठे हैं, क्षमा आदि भाव सत्‌ हैं, सत्य हैं। 
उनको भलीभाँति हमें धारण करना चाहिए। 


क्षमा भाव के विस्तार से साधक करुणाशील हो जाता है। उसका मन क्रोधी के 
प्रति दयाद्र हो जाता है। सोचता है क्रोधी के अविवेक पर, प्रमाद पर। उसकी गालियों 
पर वह कोई ध्यान नहीं देता, प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि हंस देता है। साधक द्वारा 
कोई प्रतिक्रिया न करना क्रोधी सहन नहीं कर पाता; क्योंकि क्रोधी परतन्त्र है, उसका 
क्रोध निमित्त पर, पर पर आधारित है, परन्तु उत्तम क्षमाशील साधक स्वतन्त्र है, उसका 
पर समाप्त हो गया है। उसके साथ प्रसन्नता है, आनन्द है जिसके लिए दूसरे की 
आवश्यकता नहीं रहती, करुणा है जो सदैव ज्योति के समान निरपेक्ष होकर बहती 
रहती है। कषाय से भी वह मुक्त हो गया है। 
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सन्दर्भ 


कोहुप्पत्तिस्स पुणो बहिरंगं जदि हवेदि सक्खादे। 

ण कुणादि किंचिवि कोहं तस्स खमा होदि धम्मो त्ति।। -- बा०अनु० ७१. 
भा०पा० १०७; का०अनु० ३९४; चा०सा०, पृ० ५९. 
शरीरस्थितिहेतुमार्गणार्थं परकुलान्युपगच्छतो भिक्षो्दुष्टजनाक्रोशप्रहसनावज्ञा- 
ताडनशरीरव्यापादनादीनां संनिधाने कालुष्यानुत्पत्ति क्षमा | स०सि० ९.६, Fo 
४५२; रा०वा० ९.६.२, पृ० ५९५; चा०सा०, पृ० ५९. 

frit मे सव्वभूयेसु वेरं मज्झं न केणइ 

नाशाम्बरत्वे न सिताम्बरत्वे न तर्कवादे न च तत्त्ववादे। 

स्वपक्षसेवाश्रयणे न मुक्तिः कषायमुक्तिः किल मुक्तिरेव।। 

क्षमा क्रोधनिग्रहः - आ०हरि०वृ० ४, Yo ६६०. 
क्षमागुणांश्चानायासादीननुस्मृत्य क्षमितव्यमेवेति क्षमाधर्म: - त०भा० ९.६. 
प० ९,९1२ 

क्रोधोत्पत्तिनिमित्तविषह्याक्रोशादिसंभवे कालुष्योपरमः क्षमा-- तत्वार्थवार्तिक, 
९.६.२. 


तत्थ खमा आकुट्ठस्स वा तालियस्स वा अहियासेंतस्स कम्मकखओ भवइ, 
अणहियासिंतस्स कम्मबंधो भवइ, तम्हा कोहस्स निग्गहो कायव्वो, उदयपत्तस्स 
व विफलीकरणं, एस खमन्ति वा तितिक्खत्ति वा कोहनिग्गर्हत्ति वा एगट्टा-- 
दशवैकालिकचूर्णि, पृ० १८. 


क्रोधस्यानुत्पाद उत्पन्नस्य वा विफलीकरणं-- योगशास्त्र स्वो०विव० ३. १६. 
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जीवन की सरलता ही मृदुता है 


उत्तम क्षमाधर्म यदि जीवन में आ जाये तो उत्तम मार्दव-धर्म स्वतः आ जाता 
है। क्रोध की उत्पत्ति अहङ्कार पर चोट लगने से होती है। अहङ्कार यदि समाप्त हो जाये 
तो मृदुता, सरलता और विनय अपने आप आ जाती हैं। इसलिए मार्दव का प्रतिपक्षी 
मान है और उसके विगलित हो जाने पर विनय गुण का आविर्भाव होता है। 


मूल्याङ्कन का पैमाना हर एक का अलग-अलग होता है। यह पैमाना उसके 
संस्कारों और भावों पर निर्भर करता है। उनसे ही उसकी पसन्दगी का पता चल जाता 
है। धर्म की ओर कदम बढ़ाने के लिए और उस पर स्थिर रहने के लिए भी वैसे ही 
संस्कारों की अपेक्षा होती है। साधना में रचा-पचा व्यक्ति ऐसे संस्कार देने में सक्षम 
होता है। वह साधना नये आयाम खोलती है और रूपान्तरण की प्रक्रिया को जन्म देती 
है। वह अहं से अहँ बना देती है और अन्तर से स्फुटित होकर जीवन का कायाकल्प 
कर देती है। विजातीय तत्त्व के अलग होने पर ही प्रस्तर प्रतिमा का रूप लेता है। 
ज्ञेय, हेय और उपादेय को जान लेने पर ही 'कोऽहं' का उत्तर मिल पाता है। तभी मान 
लेप की भांति झरने लगता है। 


संकल्प और जागरण 


किसी भी काम को पूरा करने में चार चरणों को पार करना पड़ता है -- इच्छा, 
आकांक्षा, संकल्प और भावना। भरत ने बाहुबली से युद्ध करने का निश्चय इसी क्रम 
से किया और अन्त में इच्छा को विजयी बनाया। मान जैसे राक्षस से मुक्त होने के 
लिए भी इसी क्रम को अपनाना पड़ेगा और इस महापथ पर चलते-चलते भयानक 
मानसिक संघर्षो से भी लोहा लेना पड़ेगा। 


अन्धकार से भरे जीवन में जागरण एक अमूल्य औषधि के रूप में आता है और 
मान का दुष्परिणाम एक नया अनुभव दे जाता है, जिससे आस्था का निर्माण होता 
है। संकल्प का जागरण भी तभी हो पाता है। वैद्यराजो द्वारा अनेक प्रयत्न करने के 
बावजूद सिरदर्द दूर न होने पर, क्रोधित होकर राजा भोज ने आयुर्वेद के ग्रन्थों की 
आहुति दे दी। लेकिन जीवक ने उसके सिर में से मछली निकालकर जब दर्द दूर कर 
दिया तो उसके मन में आयुर्वेद के प्रति पुनः आस्था जाग गई। अतः किसी कार्य की 
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प्रतिपत्ति होने के लिए आस्था का निर्माण अत्यावश्यक हो जाता है। मृदुता लाने के 
लिए साधक में इसी आस्था, पुरुषार्थ और आत्मनिरीक्षण की जरूरत होती है। 


मार्दव का अर्थ 


मार्दव-धर्म का विरोधी भाव मान है। आचार्य कुन्दकुन्द के अनुसार कुल, रूप, 
जाति, बुद्धि, तप, श्रुत और शील में से किसी पर भी अभिमान नहीं करना मार्दव 
धर्म है -- 


कुल-रूव-जादि-बुद्धिस्क, तव-सुद-सीलेसु गारवं किंचि। 
जो ण वि कुक्खदि समणो मद्दवधम्मो हवे तस्स।। (बा०अ०७२) 


आचार्य समन्तभद्र ने रत्नकरण्डक श्रावकाचार (१.२५) में ज्ञान, पूजा, कुल, 
जाति, बल, ऋद्धि, तप और वपु इन आठ मदों से विरहित को मार्दव माना है। उमास्वामी 
ने कुल, रूप, जाति और श्रुत के बाद ऐश्वर्य, विज्ञान, लाभ और वीर्य को गिनाकर 
दूसरों की निन्दा और अपनी प्रशंसा को निग्रह करने को मार्दव धर्म माना है। चारित्रसार 
(Jo २८) में भी लगभग यही बात कही गयी है। अकलंक ने इसमें यह और जोड़ 
दिया कि दूसरे के द्वारा परिभव के निमित्त उपस्थित किये जाने पर भी अभिमान का 
अभाव होना मार्दव-धर्म है (त०वा०, ९.६)। आवश्यकचूर्णि, दशवैकालिकचूर्णि (पृ० 
१८), कार्तिकेयानुप्रेक्षा (३९५) आदि ग्रन्थों में भी मार्दव धर्म का वर्णन लगभग इसी 
प्रकार मिलता है। 


स्थानाङ्ग में आये लाघव धर्म (१०.१६) को किसी सीमा तक मार्दव में सम्मिलित 
किया जा सकता है। यद्यपि लाघव का अर्थ उपकरण की अल्पता है पर वहाँ ऋद्धि, 
रस और सात (सुख) इन तीन गौरवों का जो त्याग बताया गया है (प्रवचनसारोद्धार, 
वृत्ति पत्र १३५) वह त्याग मार्दव की सीमा में आ जाता है। गौरव का अर्थ यहाँ 
अभिमान है। 


आत्मा का स्वभाव 


मार्दव-धर्म आत्मा का स्वभाव है और उसका विरोधी भाव मान उसका विभाव 
है। मान-सम्मान की आकांक्षा के पीछे अहङ्कार का भाव रहता है। वह न मिलने पर 
अहङ्कारी दुःख और अपमान का अनुभव करता है और दूसरे का अपमान कर उसका 
बदला लेता है। उसके अहङ्कार की तृप्ति समाज में पहुंचकर होती है। वह समाज नैतिक 
होगा या धार्मिक होगा; पर उसकी नैतिकता और धार्मिकता के पीछे अहङ्कारी का अहङ्कार 
तृप्त हुए बिना नहीं रहेगा। 


समाज धार्मिक कम होता है, नैतिक अधिक होता है। नीति का लबादा ओढे 
वह कर्तव्य की बात करता है। व्यक्ति माता-पिता की सेवा तो नहीं करना चाहता पर 
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समाज अंगुलि न उठाये इसलिए कर्तव्य मानकर वह सेवा करता है। ऐसी सेवावृत्ति 
में उसे आनन्द नहीं आता; क्योकि वह सेवा भीतर से नहीं होती, उसे वह धर्म नहीं 
मानता। अत: धर्म और नीति दोनों अलग-अलग तत्त्व हैं। विवेक इन सभी के ऊपर 
है। सारी बीमारियां और बुराइयां विवेकहीनता में होती हैं। विवेक उस बेहोशी को और 
अहङ्कार को दूर कर देता है। यही विवेक सम्यग्ज्ञान कहलाता है। सम्यग्ज्ञान में शुष्क 
बुद्धि = नहीं करती, जागरण काम करता है जिसे आत्मा का स्वभाव कहा जा 
सकता है। 


अहङ्कार : प्रकृति और परिणाम 


अहङ्कार शक्ति की खोज में रहता है, धर्म की खोज में नहीं। शक्ति की खोज 
में सतत्‌ घूमने वाले नेपोलियन, हिटलर जैसे लोग भी अन्त में हाथ खोलकर चल 
बसे। उनकी यात्रा शक्ति की यात्रा थी, पर धर्म की यात्रा अन्तर की यात्रा है। शक्ति 
की यात्रा में अहङ्कार फूलता-फलता रहता है, वहाँ न सत्य की खोज हो पाती है और 
न तपस्या ही पूरी हो पाती है। वह तो दूसरे में दोष देखता है और स्वयं को निर्दोष 
सिद्ध करने का प्रयत्न करता है, निन्दा में रस लेता है और प्रशंसा में पीड़ा का अनुभव 
करता है। पर्वत पर खड़े व्यक्ति को नीचे खड़ा व्यक्ति छोटा ही दिखता है। 


अहङ्कार जैसा भ्रम और अज्ञान दूसरा नहीं होता। बीज के चारों तरफ अहङ्कार 
की खोल लगी है जिससे बीज पनप नहीं पाता। स्वाभिमान की सीमा में अहङ्कार ठीक 
कहा जा सकता है पर उससे आगे बढ़कर अभिमान को प्रशस्त नहीं कहा जा सकता। 
मृत्यु के पूर्व वह निश्चित रूप से टूटना चाहिए। 


मात्र जिज्ञासु रहना अहङ्कारिता को बढ़ावा देना है। उसमें जब तक मुमुक्षुवृत्ति 
जाग्रत नहीं होगी रूपान्तरित होने की स्थिति में वह नहीं आ सकता। साधक के लिए 
जिज्ञासु के साथ-साथ मुमुक्षु भी होना चाहिए। जिज्ञासा एक दर्शन है, मुमुक्षा एक धर्म 
है। जिज्ञासा से अहङ्कार मजबूत होता है और मुमुक्षा से वह अहङ्कार पिघलता है। मुमुक्षु 
आत्म-ज्ञान से पदार्थों को जानता है, दर्शन से श्रद्धान्‌ करता है और आचरण से कर्मा 
के आवरण को दूर करता है। 


अहङ्कारी लोकेषणा के पीछे दौड़ता रहता है, मान का पोषण करता है और 
दूसरे को काटने में आनन्द लेता है। शेषनाग में मान नहीं होता पर बिच्छ स्वल्प जहर 
होने पर भी अहंकारवश डंक ऊपर उठाये घूमता रहता है। वह घनघोर हिंसक भी होता 
है। उसमें प्रतिक्रिया और प्रतिशोध की आग सुलगती रहती है। उसकी मानसिकता 
कठोरता में जीती रहती है। उसकी यह कठोरता कभी शैल के समान रहती है, कभी 
अस्थि जैसी रहती है, कभी काष्ठ के समान होती है तो कभी लता जैसी भी दिखती 
है। यह उसकी कठोरता का क्रम है। इस कठोरता को अहङ्कारी जीवित रखना चाहता 
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है। क्रोधी क्रोध निमित्तक पदार्थ को नष्ट करना चाहता है, पर मानी उसे सम्भाल कर 
रखना चाहता है। 


अहङ्कार से मुक्त होने के उपाय 


इस आत्मघाती अहङ्कार को समाप्त करने के लिए धर्म ही एक सच्चा शरण 
है। क्षान्ति, मृदुता, ऋजुता और आत्मालोचन उसके द्वार हैं। देहादि में एकत्व बुद्धि 
छोड़कर, तोड़कर समता भरा आचरण उसका एक सुनियोजित महापथ है, जिस पर 
चलकर व्यक्ति अहङ्कार से मुक्त हो सकता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और उपचार 
(पञ्च परमेष्ठी वंदन) रूप विनय का आचरण उसे रूपान्तरित कर सकता है। 


अहङ्कार से ग्रस्त व्यक्ति किसी को गुरु मानने के लिए तैयार नहीं होता, जिससे 
न वह कुछ विशेष सीख पाता है और न उसमें विनय ही जाग्रत हो पाता है। शिष्य 
भाव के बिना सीखना सम्भव नहीं होता। गुरजियेफ ने अपने शिष्य आस्पस्की को 
एक कोरा कागज लिखने के लिए दिया परीक्षा करने की दृष्टि से, पर उसने उसे कोरा 
ही वापिस कर दिया। अहङ्कार का विसर्जन और ज्ञानार्जन की आकांक्षा कागज को वापिस 
करने के पीछे एक दृष्टि थी। 


मार्दव-धर्म का परिपालन करने के लिए कषायों पर विजय प्राप्त करना जरुरी 

हो जाता है। शान्तिनाथ नाम हो और वह व्यक्ति घनघोर अशान्त और क्रोधी प्रकृति 

का हो तो नाम के साथ सामञ्जस्य कैसे हो सकता हैं? अतः कषायों के परिणाम पर 
चिन्तन करते हुए मृदुता लानी चाहिए। 


बिना भेदभाव के आदर देना विनय कहलाता है। जीसस ने जुदास को सम्मान 
दिया, जबकि वह शत्रुओं से मिला हुआ था। महावीर ने गोशालक को सम्मान दिया, 
जबकि गोशालक महावीर का घोर विरोधी था। विरोधियों के साथ भी मित्रवत्‌ व्यवहार 
करना आर्जव-धर्म है। 


मान उबलता दूध जैसा है जिसे ठण्डा होने पर ही पिया जा सकता है। उसे 
या तो चूल्हे से उतार कर नीचे रख दीजिए या ईंधन को बुझा दीजिए। इसी तरह मान 
के कारणों को दूर कर आत्मचिन्तन किया जाना चाहिए। 


मान को जीतने का एक यह भी उपाय है कि साधक माध्यस्थ वृत्ति धारण कर 
विपरीत परिस्थितियों में मौन हो जाये। द्वीपायन ऋषि एक अच्छे साधक थे। वे जहां 
तपस्या कर रहे थे, वहाँ यादव लोग शराब पीकर मस्ती कर रहे थे। उन्होंने द्वीपायन 
को भला-बुरा कहा। साधक के कान में ये शब्द पहुँचे, जिसे वे सहन नहीं कर पाये 
और अपनी उग्र तपस्या के बल पर द्वीपायन ने द्वारिका जला कर राख कर दी। यदि 
उन्होंने अपशब्दों की उपेक्षा की होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। 
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मृदुता के उदाहरण 
मार्दव-धर्म के सन्दर्भ में अनेक उदाहरण और भी दिये जा सकते हैं, जिनमें 


कतिपय उद्धृत कर रहा हुँ ताकि उसकी प्रकृति को समझा जा सके और अहङ्कार के 
दुष्परिणामो से बचा जा सके। 


(१) सुदर्शन ने अर्जुनमाली को विनम्रता से जीता। 


(२) वर्णीजी ने आत्मकथा में एक घटना का उल्लेख किया है कि किसी सेठ ने स्वयं 
मन्दिर बनवाया पर उसका कलश समाज से चढ्वाया ताकि मन्दिर बनवाने का 
अभिमान उसे या उसके परिवार को न आ जाये। 


(३) अहङ्कार एक प्रतिक्रिया से भरा जीवन होता है। असमर्थ व्यक्ति घर बनाता हे 
और समर्थ बलशाली व्यक्ति उस घर को तोड़ देता है -- असमर्थों गृहारम्भे 
समर्थो गृहभंजने। बन्दर बटेर का घोंसला उखाड़कर यही करता है। 


भरत-बाहुबली का युद्ध मान कषाय का जीता जागता उदाहरण है। कहा जाता 
है कि भरत पट्टशिला पर लिखे हुए किसी नाम को मिटाकर ही अपना नाम 
लिख सके। अहङ्कारी यही करता है। वह दूसरे के अस्तित्व को मटियामेट कर 
अपने अस्तित्व पर मुहर लगाना चाहता है। 


अहङ्कारी जब शक्तिहीन हो जाता है तो उसे कोई नहीं पूछता। नेपोलियन जैसे 
सम्राट्‌ को आखिर घसियारन के लिए रास्ता देना ही पड़ा। 


ज्ञानी और बौद्धिक में अन्तर है। प्राचीन काल में ज्ञानी को पण्डित भी कहा 
जाता था, जो स्वानुभूति और सम्यक्‌ आचरण में पला था। पर आज बौद्धिक 
व्यक्ति ही पण्डित कहा जाता है। वह इतनी अन्तर्दृष्टि सम्पन्न होता हे कि 
विनम्रतापूर्वक अपने अज्ञान को स्वीकार लेता है, ध्यानी होता है, जागरूक होता 
है। भगवान्‌ महावीर परमज्ञानी थे। उन्होंने इन्द्रभूति के अहं को बड़े ही सहज 
ढंग से निरस्त किया और उसे अपना अनन्य शिष्य बना लिया। विद्वान्‌ ज्ञानी 
को परास्त नहीं कर सकता, बल्कि उससे सीख सकता है। उपाध्याय यशोविजय 
जी द्वारा आनन्दघन को प्रणाम करना यही अभिव्यक्त करता है। 


(७) देवी ने सुकरात को सबसे बड़ा ज्ञानी माना पर सुकरात ने इसे स्वीकार नहीं किया, 
बल्कि यह कहा कि उसे मालूम है वह कितना अज्ञानी है। ज्ञानी को अज्ञानता 
का आभास हो जाना चाहिए! यही उसकी निरहङ्कारवृत्ति और मार्दवता है। 
बोलने में इतना माधुर्य हो कि श्रोता को कटुता का आभास न हो! 'अक्ष्णा 
काणः' कहकर व्यंग बाण नहीं चलाना चाहिए। "'शुष्को वृक्षः तिष्ठत्यग्रे' ' उदाहरण 
के सन्दर्भ में लोग जानते ही हैं। 
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इस प्रकार मार्दव, धर्म आत्मा की वह सरलता और मृदुता है, जिसमें किसी 
भी प्रकार का अहङ्कार न हो। आत्मसाधना ही उसका जीवन हो और आलोचना और 
प्रायश्चित्त से उसका मन-मार्जन हो रहा हो। साम्यभाव, परमार्थ का पुरुषार्थ, मोह-राग-द्वेष 
से विमुक्ति आदि गुण विनम्रता को जन्म देते हैं, यही मार्दव है। 


सन्दर्भ 

७ कुलरूवजादिबुद्धिसु तवसुदसीलेसु गारवं किंचि। 
जो णवि कुव्वदि समणो मद्दवधम्मं हवे तस्स।। बा०अणु० ७२; स०सि० ९.६, 
१० ४१२; रा०वा० ९-६.३, पृ० ५९५; चा०सा०, पृ० ६१. 

७ उत्तमणाणपहाणो उत्तमतवयरणकरणसीलो वि। | 
अप्पाणं जो हीलदि मद्दवरयणं भवे तस्स।। — का०अनु०, ३९५; भ०आ०, 
१४२७-१४३०. 
जात्यादिमदावेशादभिमानाभावो मार्दवम्‌। स०सि०, ९.६. 

७ मार्दवं मानोदयनिरोधः । औप०अभय०वृ० १६, Yo ३३. 
मद्दवं नाम जाइकुलादीहीणस्स अपरिभयसीलत्तणं ............. माणस्स उदिन्नस्स 
निरोहो उदयपत्तस्स विफलीकरणं । दशवै०चू०, पृ० १८. 


o नोचेर्दृत्यनुत्सेकौ मार्दवलक्षणम्‌। मृदुभावो मुदुकर्म वा मार्दवम्‌, माननिग्रहो 
मानविघातशचत्यर्थः। तत्र मानस्येमानयष्टौ स्थानानि भवन्ति। तद्यथा-- जातिः कुलं 
रूपं, ऐश्वर्य, विज्ञान श्रुतं लाभः वीर्यम्‌ इति-- तत्त्वार्थभाष्य, ९.६. 


७ मृदुः अस्तब्धस्तस्य भावः कर्म वा मार्दवम्‌, नीचेर्वृत्यनुत्सेकश्च -- योगशास्त्र 
ito विव० ४.९३, धर्मसं०मान० ३.४५. 
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i 
जीवन की निष्कपटता ही ऋजुता है 


अर्थ और स्वरूप 


उत्तम आर्जव का तात्पर्य है आत्मा के ज्ञायक स्वरूप में कपट का भाव उत्पन्न 
न होने देना। उसमें पूरी सरलता, ऋजुता आ जाना। मृदुता आ जाने के बाद यह ऋजुता 
आती है। आचार्य कुन्दकुन्द ने द्वादशानुप्रेक्षा मे कुटिल भाव को छोड़कर निर्मल हृदय 
से आचरण करने को आर्जव कहा है। उमास्वामी, पूज्यपाद, अकलंक, अभयदेवसूरि, 
सिद्धसेनसूरि आदि आचायों ने इसी परिभाषा को स्वीकार किया है। इन सभी परिभाषाओं 
के समग्र चिन्तन से यह तथ्य निकलता है कि मन, वचन, काय में किसी भी प्रकार 
की वक्रता न होना और आचरण शुद्ध होना ही ऋजुता है। इसी को तत्त्वार्थवार्तिक 
में '“योगस्यावक्रता आर्जवम्‌'' कहा है। 


आर्जव का सम्बन्ध विशुद्ध धर्म से है। धर्म प्रति्रोत का मार्ग है, एकान्त साधना 
का मार्ग है। भीड़ में उसका पालन नहीं किया जा सकता। आत्मनिरीक्षण के साथ ही 
मन में ऋजुता आ जाती है। “सोइ उज्जुयभूयस्स' अर्थात्‌ शुद्धि उसी की होती है, 
जो ऋजु-सरल होता है। शुद्ध धर्म का पालन व्यक्ति को इतना सरल बना देता है, 
जितना छोटा बच्चा होता है। इस सरलता के मानदण्ड अपने-अपने हो सकते हैं पर 
उसे सभी चिन्तक वक्रता के अभाव में देखते हैं। 


माया और प्रतिक्रिया 


पदार्थ के प्रति आसक्ति ही कपट की जननी है। इसलिए उस आसक्ति को कम 
करने के लिए आचार्यों ने धर्मोपदेश दिया है। संसारी व्यक्ति को आसक्ति से ही भय 
उत्पन्न होता है। एक आसक्ति से दूसरी आसक्ति उठ खड़ी होती है और कोई भी आसक्ति 
सन्तुष्ट नहीं हो पाती। राजस्थानी कहावत है -- चोर ने तूबे चुराये। नाले में उनको 
डुबोना चाहा पर वह एक डुबोता तो दूसरा ऊपर आ जाता, यही स्थिति आसक्ति की 
होती है। आसक्ति के सन्तुष्ट न होने पर व्यक्ति मायावी हो जाता है और उसकी 
कथनी-करनी में अन्तर आ जाता है। 


कपट भाव से मानसिक तनाव बढ़ता है और प्रतिक्रिया जन्म लेती है। प्रतिक्रिया 
से ही झूठ, चोरी, हिंसा, कपट आदि दुर्गुण आ जाते हैं और संघर्ष शुरू हो जाता 
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है। संवेदन जितना तीव्र होगा प्रतिक्रिया उतनी ही गहरी होगी। यह गहराई तब तक 
कम नहीं होगी जब तक भीतरी जागरण नहीं होगा। भीतरी जागरण से ही संन्यासी 
को स्वर्ण से वितृष्णा होती है और वह झोपड़ी में रहता है, जबकि राजा या गृहस्थ 
उससे राग करता है और प्रासाद में रहता है। 


हमारी चेतना चार स्तरों से गुजरती है -- इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अनुभव। 
अनुभव की सघनता ऋजुता को पैदा करती है, जिससे व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करने 
को तैयार हो जाता है। इसके लिए उसकी तीक्ष्ण प्रज्ञा, पैनी अन्तर्दृष्टि और सबल मनोबल 
अधिक काम करता है। कपट भाव की बुराइयों को समझकर व्यक्ति मायावी स्वभाव 
से मुक्त होने का मन कर लेता है भले ही वह वंशानुगत क्यो न हो। 


मायावी स्वभाववाला तिर्यञ्चो में पैदा होता है और वह स्वभाव वंशानुगत होता 
है। वहां विवेकहीनता रहती है। मानव में वह वंशानुगत नहीं होता। उसमें तो 
विवेक-शक्ति का उपयोग न कर पाने के कारण वह छल-कपट किया करता है। इस 
छल-कपट या वक्रता को अधिकता के क्रम से चार श्रेणियों में विभक्त किया जाता 
है -- बांस की जड़, मेढे के सींग, गोमूत्र और खुरपी। इसी तरह ऋजुता को चौभंगी 
द्वारा समझाया जा सकता है -- सरल, सरलवक्र, वक्रसरल और वक्रवक्र। 


प्रकृति और प्रभाव 


स्वच्छ जल में जिस तरह कंकड़ डालने या फेंकने से जो चञ्चलता निर्मित होती 
है, उसमें अपनी प्रतिकृति नहीं देखी जा सकती, उसी तरह मायावी स्वभाव वाला व्यक्ति 
स्वयं को नहीं देख पाता। उसमें मायाचारी, धोखाधड़ी, आशंका, भय, अविश्वास, 
पैशून्य, झूठ बोलना आदि की असत्‌ प्रवृत्तियाँ स्वयमेव आ जाती हैं। उसकी ये प्रवृत्तियाँ 
अनार के दाने की तरह अन्दर भरी रहती हैं। 


किसी संस्कृत कवि ने बड़ा अच्छा कहा है -- “सन्धत्ते सरला सूची, वक्रा 
देदाय कर्तरी”'। इसका तात्पर्य है कि सुई सरल और सीधी होती है। इसलिए वह 
टुकड़ों को जोड़ती है, एक करती है, परन्तु कैंची वक्र अर्थात्‌ टेढ़ी होती है, इसलिए 
वह काटने का काम, अलग करने का काम करती है। इसी तरह सरल स्वभावी दो 
मनो को जोड़ता है, परस्पर प्रेम भाव स्थापित करता है, पर कुटिल स्वभावी व्यक्ति 
दो मनों को अलग-अलग कर देता है। 


कपटी मनुष्य का मन निर्मल नहीं होता। उसके अन्दर प्रकाशपुञ्ज हो ही नहीं 
सकता। हमारे स्वभाव में सरलता होने से हमें काय की ऋजुता, वाणी की ऋजुता, 
तथा कथनी और करनी में समानता प्राप्त होती है। मायाचारी कुटिल स्वभावी को कभी 
मानसिक शान्ति नहीं मिल सकती। उसे संसार में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पायेगा, क्योंकि 
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अविश्वास के कारण छल-कपट से उसकी आत्मा भटकती रहती है और भटकती रहेगी। 
उसका स्वभाव कुत्ते की पूंछ जैसा वक्र रहता है, जो बारह वर्ष के बाद अंगूठी से टेढ़ी 
ही निकलेगी। वह अपना स्वभाव छोड़ ही नहीं पाता और उसी स्वभाव से पतित हो 
जाता है। 


हमारे निर्मल और वक्र भावों का बेतार के तार जैसा सम्बन्ध होता है। उसे सामने 
खड़ा व्यक्ति समझ लेता है। चन्दन की लकड़ी का व्यापारी अपने मित्र राजा की मृत्यु 
की प्रतीक्षा करता रहा, ताकि उसकी चन्दन की लकड़ी बिक सके। राजा को उसकी 
भावनाओं पर सन्देह हो गया। फलतः वह पकड़ा गया। उसी तरह वह उदाहरण भी 
प्रचलित ही है जिसमें एक पथिक किसी वृद्धा की पोटली पहले तो अपने सिर पर नहीं 
लेता है पर बाद में वह लेने की आकांक्षा व्यक्त करता है इसलिए कि उसमें रखे हुए 
माल-धन को वह हड़पना चाहता था। वृद्धा ने उसके भावों को परख लिया और उसे 
पोटली देने से मना कर दिया। 


अज्ञानी व्यक्ति को टेढ़े चलने में बड़ा आनन्द आता है। बच्चे टेढ़े चलने में 
प्रसन्नता का अनुभव करते Sl मायावी व्यक्ति भी ऐसा ही टेढ़ा चलता है और खुश 
होता है। पर उसे टेढ़े चलने में शक्ति भी काफी लगानी पड़ती है। हमारी कार जितनी 
टेढ़ी मोड़ पर चलेगी उतना ही पेट्रोल उसमें अधिक लगेगा। 


मायावी का स्वभाव बगुला जैसा होता है। देखने में तो वह सफेद और शुद्धाचरण 
वाला दिखाई देता है, पर व्यवहार में वह बड़ा कपटी और हिंसक रहता है। दूज का 
चन्द्रमा भी इसी तरह वक्रचन्द्र कहा जाता है। जैसे-जैसे उस चन्द्रमा की वक्रता कम 
होती जाती है वह पूर्णता को प्राप्त हो जाता है और पूर्ण चन्द्रमा कहलाने लगता है। 


कपटी शल्यों के संसार में जीता है। वह शल्य तीन प्रकार की होती है -- माया, 
मिथ्या और निदान। वक्रता इन तीनों की आधारभूमि है। कृष्ण, नील और कापोत लेश्या 
से भरा उसका सारा जीवन रहता है, जिसमें दूसरे को हानि पहुंचाना ही मुख्य ध्येय 
होता है। | 


कपटी का मन भी शेखचिल्ली जैसा कल्पनाओ में दौड़ता रहता है। सिर पर 
दूध की मटकी रखे ग्वाला कल्पना जगत्‌ में घूमता हुआ मटकी से हाथ धो बैठता है। 
इसी तरह मायावी व्यक्ति कल्पनाओ के माध्यम से संसार की भोग वासनाओ को 
आमन्त्रित करता है और फिर दुःखों के सागर में कूद पड़ता है। 


आज राजनीति आहत हो रही है। वहाँ जबर्दस्त कुटिलता और भ्रष्टाचार पनप 
रहे हैं। राजनीति आज एक शुद्ध व्यवसाय हो गया है। समाज उससे प्रभावित हुए बिना 
नहीं रह सकता। अत: आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। 
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आर्जव-धर्म की साधना साधक को धर्म के यथार्थ रूप तक पहुंचा देती है। 
बनारसीदास और एकनाथ ने, कहा जाता है, चोरों के आने पर अपना धन स्वयं दे 
दिया। उनकी वह साधना आर्जव-धर्म की साधना थी, जहाँ अनासक्त और निस्संग भाव 
पनप चुका था। यही जीवन की निष्कपटता है। 


श्रेयार्थी की ऋजुता 


जिसमें ऋजुता रहेगी वह श्रेयार्थी होगा और जिसमें कपट होगा वहां प्रेयार्थी होगा। 
प्रेयार्थी सदैव इन्द्रियों का दास रहता है, इन्द्रियों को जो प्रीतिकर होता है उसकी खोज 
में वह दौड़ता रहता है, इसलिए दुःख पाता है, सदा नये-नये सुख की आकांक्षा करता 
रहता है, परन्तु श्रेयार्थी ऐसा नहीं होता। वह इन्द्रियों की चाह को पूरा नहीं करता 
जिससे प्रथमत: दुःख मिलता है; पर परिणामत: सुख और आनन्द की प्राप्ति होती है। 
वह शाश्वत सुख की खोज में रहता है। 


श्रेयार्थी की ऋजुता में धोखा देने का स्वभाव नहीं रहता। वहाँ सरलता होती 
है, विनय होता है। सरल व्यक्ति का ज्ञान अनुभव से भरा होगा। उसमें गुरुता होगी, 
रूपान्तरित करने की शक्ति होगी। वह शिक्षक नहीं होगा, गुरु होगा, बौद्धिकता से परे 
होगा। शिक्षक पाश्चात्य संस्कृति से आया शब्द है जो मात्र व्यवसायिक है, ज्ञान का 
व्यापार करता है, पर “गुरु” शब्द हमारी भारतीय संस्कृति का है, जहां ज्ञान का व्यापार 
नहीं होता। उसे द्विज भी कहा जाता है। वह इसलिए कि माता-पिता तो जन्म दे देते 
हैं, पर दूसरा जन्म गुरु के पास होता है जो जीवन को जीने का तरीका सिखाता है, 
अध्यात्म का पाठ पढ़ाता है इसलिए वह पूज्य होता है, श्रद्धेय होता है। गुरु और शिष्य 
के बीच का सम्बन्ध भारतीय परम्परा में अनूठा है। शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन 
पूरे समर्पण भाव से करता है। उसका अहं गिर जाता है और सदैव गुरु के पास रहता 
है, निर्व्याज रूप से। यह उसकी ऋजुता है। 


भाषा का आरोपण धोखा को जन्म देता है। शरीर और उसकी भावभंगिमा धोखा 
नहीं दे पाती। बच्चा मां की भावभंगिमा समझ लेता है। उसे धोखा नहीं दिया जा सकता, 
पर जैसे ही भाषा का सम्बन्ध आता है, धोखा और कपट भाव प्रारम्भ हो जाता है। 
शायद इसी आधार पर हमारा समूचा FARMS खड़ा हुआ है। ध्यान की सारी मुद्रायें 
ऐसी हैं जिनको स्वीकार करने के बाद क्रोध, कपट आदि विकार भाव स्वत: तिरोहित 
होने लगते हैं। पद्मासन आदि मुद्रायें ऐसी ही हैं। 


ऋजुता आने पर हमारा आक्रामक भाव चला जाता है, नम्रता आ जाती है, 
गम्भीरता पनपने लगती है, किसी को तिरस्कृत करने का भाव नहीं रहता, सभी के 
साथ सद्धावपूर्वक व्यवहार होता है, निन्दक नहीं होता। आंख की शर्म उसमें दिखाई 
` देती है। उसकी चमड़ी मोटी नहीं होती। गलत काम करने का मन नहीं होता। यदि 
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गलती हो भी गई तो उसे सादर स्वीकार कर लेता है और उसका यथोचित प्रायश्चित 
ले लेता है। 


इसलिए ऋजुता जीवन का अमिट सूत्र है, मानवता का लक्षण है, अहङ्कार का 


विगलन है। उत्तम आर्जव का यही तात्पर्य है कि व्यक्ति धोखेबाज न हो और वह सही 
जीवन तथा धर्म का मर्म समझे। 


सन्दर्भ 


मोत्तण कुडिलभावं णिम्मलहिदयेण चरदि जो समणो। 

अज्जवधम्मो तइयो तस्स दु संभवदि णियमेण।। -- बा०अणु०, ७३. 
योगस्यावक्रता आर्जवम्‌ । स०सि०, ९.६, पृ० ४१२. 

जो चिंतेइ ण dh ण कुणदि dh ण जंपदे बंकं। 

ण य गोवदि णिय दोसं अज्जवधम्मो हवे तस्स।। 

का०अनु०, ३९६; त०सा० ६.१५; अन०ध० ६.१७-२३. 

अञ्जवं नाम उज्जुगत्तणं ति वा अकुडिलत्तणं ति वा। 

एवं च कुव्वमाणस्स कम्मणिज्जरा भवई, अकुव्वमाणस्स य कम्मोवचयो भवई। 
दश०वै०चूर्णि०, yo १८. 

परस्मन्निकृतिपरेऽपि मायापरित्यागः आर्जवम्‌ | दशवै०नि०हरि०वृ०, १०.३४९ 
आर्जवं मायोदयनिग्रहः। औप०अभय०वृ० १६.३३. 


मनोवचनकायकर्मणामकौटिल्यमार्जवम्‌ | त०वृत्ति०श्रुत० ९.६. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


© 
जीवन को निर्मलता ही शुचिता हे 


अर्थ और प्रतिपत्ति 


शोच और शुचि ये दोनों शब्द समानार्थक हैं। इनका अर्थ है-- निर्मलता, 
पवित्रता। यह पवित्रता बाह्य और आभ्यन्तर दो प्रकार की होती है। बाह्य पवित्रता मिट्टी, 
जल, अग्नि और मन्त्र से की जाती है तथा आभ्यन्तर पवित्रता ब्रह्म, सत्य, तप, 
इन्द्रिय-निग्रह और सर्वभूतदया से प्राप्त हो सकती है। बारह AA का परिपालन कर 
आत्मा की विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कराना शुचि धर्म का कार्य है। पातञ्जलयोगप्रदीप 
में कहा गया है -- ईर्ष्या, अभिमान, घृणा, असूया आदि मलों को मैत्री आदि से दूर 
करना, बुरे विचारों को शुद्ध विचारों से हटाना, दुर्व्यवहार को सद्व्यवहार से दूर करना 
मानसिक शौच है। 


सांसारिक वासना की अन्धी दौड़ में मन की चञ्चलता बढ़ जाती है। वह प्रेय 
विषयों की ओर दौड़ पड़ता है। प्रेय मन का विषय है और श्रेय चैतन्य का विषय है। 
मन वस्तुतः शेखचिल्ली है, वह स्वप्नों का श्रृङ्गार अधिक रचता है। कल्पना के लोक 
में भटकना उसका स्वभाव है। 


गृहस्थ अभाव में जीता है। जिस ओर भी उसकी दृष्टि घूमती है, हथियाने का 
प्रयत्न करता है। राग उसका बन्धन है। जो भी मिलता है, उससे वह अपने को बांध 
लेता है। भीतर से वह खाली रहता है। उसे वह पर-पदार्थों के लोभ से भरने का प्रयत्न 
करता है। इस लोभ के कारण उसकी वृत्तियां पवित्र नहीं रह पातीं। शुचिता का विरोधी 
भाव ही लोभवृत्ति है। 


स्वरूप 


कुन्दकुन्दाचार्य ने आकांक्षा भाव को दूर कर वैराग्य भावना से युक्त रहने को 
शौच कहा है (बारस अणु० ७४)। इसी को अधिक स्पष्ट करते हुए पूज्यपाद ने लोभ 
से निवृत्ति को शौच कहा है। अकलंक ने इसी स्वर में अपना स्वर मिलाते हुए लोभ 


के चार प्रकार बताये हैं -- जीवन लोभ, आरोग्य लोभ, इन्द्रिय लोभ और उपभोग 


'लोभ। सिद्धसेनगणि ने इस परिभाषा को कुछ और व्यापक बनाया और कहा कि सचित्त, 
अचित्त और मिश्र वस्तुओं में आसक्ति होना लोभ है। लोभ से ही क्रोधादि कषायों की 
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उत्पत्ति होती है। उनके न होने से आत्मा में स्व-पर हितकारी प्रवृत्ति जन्म लेती है। 
उसी को शौच कहा जाता है। अभयदेव सूरि ने शौच का सीधा सम्बन्ध पर-द्रव्य अपहरण 
की वृत्ति को दूर करने से जोड़ा है। इन सभी परिभाषाओं से अच्छी परिभाषा की है 
कुमारस्वामी ने। उन्होंने कहा है - जो समभाव और सन्तोषरूपी जल से तृष्णा और 
लोभरूपी मल के समूह को धोता है तथा भोजन की गृद्धि नहीं करता, उसके निर्मल 
शौच धर्म होता है। अन्य आचार्यों द्वारा दी गई परिभाषाओ में शौच धर्म की ये सारी - 
परिभाषायें लगभग एक जैसी हैं। इनका आधार है आचाराङ्ग, जहाँ कहा गया है कि 
भगवान्‌ महावीर “सोयप्पहाणा” थे, शौच में प्रधान थे (६.१०२)। 


शुचिता का विस्तार 


शुचिता का गहरा सम्बन्ध है आध्यात्मिकता और नैतिकता से। आध्यात्मिक 
शुचिता व्यक्तिगत होती है और नैतिक शुचिता का सम्बन्ध समाज से रहता है। इन 
दोनों शुचिताओ में उत्तम शौच धर्म के साथ आध्यात्मिक शुचिता का सम्बन्ध अधिक 
रहता है। इस शुचिता को पाने में कतिपय लोग कभी परिस्थिति का बहाना कर स्वयं 
को पीछे हटा लेते हैं और कभी स्वभाव की आड़ लेकर उस ओर जाने से कतरा जाते 
हैं। पर अब तो स्वभाव भी बदला जा सकता है। आधुनिक विज्ञान में कुछ ऐसे प्रयोग 
हुए हैं जहाँ इलेक्ट्राड लगाकर वासना और भूख को शान्त कर दिया जाता है। बिजली 
के झटके लगने से बिल्ली और बन्दर की भूख मिट गई और चूहा-बिल्ली एक साथ 
खेलने लगे। इस तरह का प्रभाव हमारे महापुरुषो के प्रभाव से भी होता आया है। वीतरागी 
व्यक्ति को विद्युत में से ऐसी रश्मियाँ निकलती हैं, जिनसे अशुभ वातावरण शुभ में 
बदल जाता है और दुर्भिक्ष की जगह सुभिक्ष हो जाता है। चन्दन के व्यापारी मित्र को 
देखकर उसके मन में भरे दुर्भाव के कारण राजा को घृणा हो जाती है और फिर प्रसन्नता 
का भाव आ जाता है। 


॒ जीवन में इस प्रकार के अनेक प्रसङ्ग आते रहते हैं पर हम न उनका मूल्याङ्कन 

कर पाते हैं और न कर्तव्य-बोध जाग्रत हो पाता है। अर्जन के विसर्जन वाला 
सिद्धान्त भी भूल जाते हैं। कहानी वैसी ही दुहराई जाती है जैसे तालाब को दूध से 
भरने का आदेश दिया गया और वह भरा मिला पानी से। सच तो यह है कि जीवन 
एक महाग्रन्थ है, महासागर है, शान्त भी है, अशान्त भी है। उसे समझना बड़ा कठिन 
है। शुचिता आये बिना उसे समझा नहीं जा सकता। 


विरोधी भाव लोभ 


शुचिता न आने का कारण है -- मूर्च्छा, लोभ, परिग्रह, आसक्ति। तरतमता 
के आधार पर उसके चार भेद किये गये हैं — कृमिराग, कज्जल, कीचड़ और हलदी। 
आकांक्षायें इनकी पृष्ठभूमि में रहती हैं। आशायें इनके साथ चलती हैं। शुचिता का 
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विरोधी भाव लोभ है जो देवगति में सर्वाधिक होता है। रूपादि का लोभ भी यहीं अभिव्यक्त 
होता है। हम जानते हैं, बारहवें गुणस्थान तक लोभ रहता है। यह लोभ जीवन में न 
जाने कितने संघर्ष का कारण होता है। 


लोभ का कारण मन में निर्धनता का घर बन जाना होता है। मानसिक निर्धनता 
आर्थिक निर्धनता से कहीं अधिक खतरनाक होती है। आलस्य के कारण वह और भी 
पनपती चली जाती है। जापानियों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण से कहा थाकि भारत 
तो समृद्ध देश होना चाहिए, क्योंकि यहां लोग आराम से बैठे-बैठे चिलम पीते रहते हैं। 
उन्हें नहीं मालूम था कि यह समृद्धि का नहीं, बल्कि अकर्मण्यता और निर्धनता 
काकारण है। 


लोभी का यह स्वभाव है कि वह हर चीज को अकेले ही उपभोग में लाना चाहता 
है। प्रसेनजित ने श्रेणिक को एक लम्बी परीक्षा के बाद अपना उत्तराधिकारी बनाया। 
उन्होंने अपने पुत्रों को भोजन करने बैठाया और इधर कुत्तों को छोड़ दिया। श्रेणिक 
को छोड़कर सभी पुत्र तो उठकर भाग गये पर श्रेणिक ने कुत्तों को टुकड़े डाल-डाल 
कर भोजन कर लिया। सच यही है कि दूसरों को खिलाकर ही खाया जा सकता है। 
“लोभी a परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकता और घुटने टेके बिना ही निर्णय 
ले लेता है। 


चेतना में दोनों तत्त्व होते हे-- कुरूपता और स्वरूपता। उनकी पहचान हमारी 
मानसिकता के आधार पर होती है। तदनुसार कुरूपवान्‌ स्वरूपवान्‌ हो सकता है और 
सुरूपवान्‌ कुरूपवान्‌ हो सकता है। वस्तुत: ज्ञान पदार्थनिष्ठ न होकर स्वनिष्ठ होना 
चाहिए। 

लोभ के साथ हिंसा का जन्म होता ही है। अपने इष्ट पदार्थ के संरक्षण के लिए 
हिंसा एक अनिवार्य तथ्य है। लोभी व्यक्ति का मानस पदार्थ की अस्वीकृति की ओर 
नहीं जाता। पदार्थ अनावश्यक भी होगा तो भी उसे वह जोड़ता रहेगा। इस मानसिकता 
की स्थिति को उस स्थिति से तुलना कीजिए जब कोई भोजनभट्ट किसी सुस्वादु भोजन 
को पेट की हालत को सोचे बिना ही खाता चला जाता है। 


मिलावट की प्रवृत्ति के पीछे भी लोभ ही कारण रहता है। दवा में मिलावट करने 
वाला, उसी मिलावट भरी दवा के उपयोग से यदि अपने परिवार के सदस्य को खो 
डाले, तो उसकी विकृतियां उसे समझ में आ सकती हैं। पर लोभी की चेतना पर परदा 
पड़ा रहता है। वह उसके फल की ओर से वेसुध रहता है। यह अनैतिकता धनिक 
वर्ग में होती है। निर्धन के पास तो ऐसे साधन ही नहीं होते। इस क्रूरता का प्रकोप 
भी संग्रह॑वृत्ति के कारण धनिकों में ही अधिक देखी जाती है। लोभ के कारण उनका 
हदय निष्ठुर हो जाता है। प्रेमपूर्ण भावना से पौधे भी प्रसन्न हो जाते हैं, पर धनिकों 
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की निष्छुरता नहीं पिघलती। इस निष्छुरता से वे कभी-कभी ठगे भी जाते हैं। सुनार 
किसान को ठगता है और किसान कंकड़ वाला घी देकर सुनार को ठग लेता है। 


यदि मनोबल को बढ़ाकर अपने अस्तित्व का बोध हो जाये तो लोभी की लोभ 
प्रवृत्ति कम होगी, कषाय भाव घटेगा और चारित्रिक विशुद्धि बढ़ेगी। उसे पाप का बाप 
“लोभ” समझ में आ जायेगा। उसे यह भी ध्यान में आ जायेगा कि सिकन्दर जैसे 
व्यक्ति ने अपने हाथ अर्थी के बाहर क्यों निकलवाये थे ? लोभी की ईर्ष्या प्रवृत्ति भी 
स्वभावतः कम हो जायेगी। वह फिर देव से ऐसा वरदान नहीं माँगेगा कि वह सब कुछ 
सोना हो जाय जिसे भी वह छुए। 


देह की अपवित्रता, क्षणभंगुरता और आत्मा की पवित्रता और शाश्वतता पर 
चिन्तन करने से शौच-धर्म की अनुभूति गहरी होती है, जोक जैसी प्रवृत्ति कम होती 
है तथा समता और सन्तोष जैसे विधायक भाव प्रवाहित होने लगते हैं। सम्यग्दर्शन 
के आठ अंगों का चिन्तन साधक को धार्मिक चेतना की ओर ले जाता है। 


ऋजुता भाव के गहराने पर मनुष्य जन्म की दुर्लभता भी स्पष्ट हो जाती है। दुनियाँ 
में मनुष्य के बराबर विकसित प्राणी कोई भी दूसरा नहीं है। जो विवेक उसे मिला है, 
वह किसी अन्य प्राणी के पास नहीं है। तीर्थङ्कर महावीर ने इसीलिए यह कहा है कि 
संसार में चार वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं -- मनुष्यत्व, शुचिता, श्रद्धा और संयम के लिए 
पुरुषार्थ — 


चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जन्तुणो। 
माणुसत्तं सुई सद्धा, संजमम्मि य वीरियं।। 


यहाँ सुई शब्द का अर्थ शुचि और श्रुति दोनों हो सकते हँ। मन का पवित्र होना 
ही शुचिता है, जो लगातार धर्मश्रवण और धर्माराधना से मिल पाती है। शुचिता के 
लिए यह आवश्यक है कि साधक दूसरे प्राणी को भी अपने जैसा समझे। उसके मन 
में दूसरे के प्रति दयाभाव रहे। यह दयाभाव जितना पर के लिए है उतना ही स्व के 
लिए भी है। चींटा, पशु-पक्षी हम भी हुए होंगे पूर्व जन्मों में। हम भी इसी तरह अपने 
प्राणों को बचाने के लिए भागते रहे होंगे। अब चूँकि हमारे पास विवेक अधिक है, 
हमें इस तथ्य को समझना चाहिए कि इन सभी प्राणियों में हमारी जैसी ही चेतना है, 
पर उस चेतना का वह विकसित रूप नहीं है जो हमारे पास है। अत: हमें उन पर दयाभाव 
रखना चाहिए। मनुष्य हुए और मनुष्यता न रही तो हमारा जन्म ही निरर्थक हो जायेगा। 
यह मनुष्यता ही शुचिता है। इसी से व्यक्ति का मन धर्मश्रवण की ओर पलटता है। 


यहाँ धर्मश्रवण सभी से नहीं Sl यहाँ तो धर्मश्रवण उससे हो जो स्वयं वीतरागी 
बन गया हो। वीतरागी व्यक्ति से धर्म की व्याख्या सुनना इसलिए अधिक सार्थक होता 
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है कि हमें उसकी अनुभूति से भरे शब्दों को सुनने का अवसर मिलता है। हम सही 
श्रावक बन जाते हैं। श्रावक का तात्पर्य ही यह है जो वीतरागी साधक की बात सुनने 
के लिए तैयार हो जाता है, जिसका मन निर्मल होकर अध्यात्म की ओर बढ़ जाता 
है, निर्ममत्व होकर आत्मचिन्तन करना स्वीकार कर लेता है। 


आत्मचिन्तन करने वाला साधक ऋजुता की ओर बढ़ता है, जागरूक प्रज्ञा उसके 
साथ रहती है, सांसारिक चिन्तन से उसकी प्रज्ञा और भी गहरी होती जाती है। 
मृत्यु-चिन्तन से उसकी सत्य साधना में निखार आता है। वह गंगा स्नानादि जैसे मिथ्यात्व 
भरे विचारों को तो पहले ही दफना देता है। साथ ही जीवनलोभ, इन्द्रियलोभ, 
आरोग्यलोभ और उपयोगलोभ से भी निवृत्त हो जाता है (चा०सा० ६३.२)। 


यहां शौच और त्याग में अन्तर समझ लेना चाहिए। शौचधर्म में परिग्रह के न 
रहने पर भी कर्मोदय से होने वाली तृष्णा की निवृत्ति की जाती है पर, त्याग में विद्यमान 
परिग्रह छोड़ा जाता है, संयत के योग्य ज्ञानादि का दान दिया जाता है। इसी तरह शौचधर्म 
और आकिंचन्य अर्थ में भी अन्तर है। शौचधर्म लोभ की निवृत्ति के लिए है, जबकि 
आकिंचन्य धर्म स्वशरीर में निर्ममत्व बढ़ाने के लिए है। 

निर्मोही व्यक्ति ही पूर्ण अहिंसक होता है। अहिंसा का तात्पर्य है दूसरे की स्वतन्त्रता 
में बाधा नहीं डालना। प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र है। उसकी स्वतन्त्रता में खलल डालना 
हिंसा है। अचेतन पदार्थ तो परतन्त्र है ही पर चेतन पदार्थ की स्वतन्त्रता का हनन करना 
हिंसा है और हिंसा को शुचिता नहीं कहा जा सकता है। Met की स्वतन्त्रता को जब 
हम अपने हाथ में ले लेते हैं, तो हिंसा हो जाती है। 

अन्तर शुद्ध हो जाने पर ही सही साधुता प्रकट होती है। वह भोगी को भी 
अपमानित नहीं करता और न ही अपनी साधुता को अहङ्कार का कारण बनने देता है। 
वह उपदेश देता है पर आदेश कभी नहीं देता। साधु में अपने साधुत्व का अहङ्कार 
आ गया तो उसकी साधुता समाप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, यह सम्भावना अधिक 
है कि साधु जो दोष दूसरे में देख रहा है वह दोष उसके अन्तर में भरा हो। सच तो 
यह है कि सही साधुता ही शुचिता है। 


सन्दर्भ 
e कंखाभावणिवित्तं किच्चा वेरग्गभावणाजुत्तो। 

जो वदूदि परममुणी तस्स दु धम्मो हवे सोच्चं।। -- बा०अणु० ७५ 
० लोभप्रकारणामुपरमः शौचम्‌ - स०सि०, ६.१२ 
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समसंतोष जलेणं जो धोवदि तिव्वलोहमलपुंजं। 

भोयणगिद्धविहीणो तस्स सउच्चं हवे विमलं।। -- का०अणु०, ३९७. 
शोचं द्रव्यतो निर्लेपता भावतो5नवद्य समाचार: - औपपा०अभयवृ० १६, 
पृ० ३३. 

चतुर्विधस्य लोभस्य निवृत्ति: शौचमुच्यते। 

ज्ञान-चारित्र-शिक्षादौ स धर्म: सुनिगद्यते।। -- त०सा०, ६.१७. 


द्रव्येषु ममेदं भावमूलो व्यसनोपनिपातः सकल इति ततः परित्यागो लाघवम्‌ - 
भ०आण०वि०, ४६, Yo १५४. 
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सत्य : साधना की ओर बढ़ता पदचाप 


अर्थ और प्रतिपत्ति 


क्रोध, मान, माया और लोभ पर सात्त्विक चिन्तन करने से क्रमश: उत्तम शमन, 
मार्दव, आर्जव और शौच भाव चेतना में जाग्रत हो जाते हैं तथा चित्त सत्य-साधना 
की ओर बढ़ जाता है। साधक सत्य की साधना में यथार्थ को यथार्थ रूप में देखने 
का प्रयत्न करता है। उसे जीवन और परमात्मा की सत्यता पर विश्वास होने लगता है। 


सत्य को परिभाषायें लगभग समान हैं। कुन्दकुन्दाचार्य ने कहा है -- दूसरों को 
सन्ताप पहुंचाने वाले वचनों को त्यागकर जो अपना और दूसरे का हित करने वाला 
वचन बोलता है, उसे सत्य धर्म होता है (बा० अणु०, ७४)। उमास्वामी, पूज्यपाद 
और अकलंक इसी परिभाषा को शब्दान्तर से दुहराते हैं। अभयदेवसूरि ने अनलीक, 
अविसंवादन, योग, काया की अकुटिलता, मन की अकुटिलता और वाणी की 
अकुटिलता को सत्य धर्म माना है। कार्तिकेय ने जिनवचन को सत्यवचन मानने की 


बात कही है। उत्तराध्ययन में भावसत्य, करणसत्य और योगसत्य का यहाँ समावेश 
किया गया है। 


साधन और स्वभाव 


सत्य को समझने के लिए जिज्ञासा होना आवश्यक है। ज्ञान की खोज में रहे 
हिन अज्ञान को स्वीकार कर लेना कठिन होता है। सत्य को प्राप्ति अज्ञान की स्वीकृति 
जुड़ी हुई है। तभी सत्य-साधक को erat और सिद्धान्तो में जीवन दिखाई देता 


है। अन्यथा झूठ का इतना अधिक प्रचार 
लगता है। हो जाता है कि झूठ ही एक दिन सच लगने 


| os को परखने वाला स्वतन्त्रता और परतन्त्रता का अर्थ भी जानने लगता R! 
असार म असक्त व्यक्ति परतन्त्र है। ऊंट को खूटी से छोड़ देने पर भी वह अपने आपको 
S हे A Te उठता। परतन्त्रता वस्तुतः कल्पित होती है। रस्सी 
SSE STA लाग ताते को पकड़ लेते हैं, क्योंकि तोता रस्सी को छोड़ नहीं पाता। 
उससे वह अपने आपको बंधा समझने लगता है। न 
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सत्य सीधा होता है। उसे याद रखने की जरूरत नहीं होती। पर असत्य टेढ़ा 
होता है, शृङ्खलाबद्ध होता है। एक झूठ को छिपाने के लिए दस झूठ बोलना पड़ता 
Gl इसलिए उन्हें याद रखना भी कभी-कभी कठिन हो जाता है। यह तथ्य तब समझ 
में आता है जब हमारा चित्त जागरूक हो जाता है। राजा को फकीर ने दर्पण भेंट किया 
ताकि वह जागरुक होकर स्वयं को देख सके। बुद्ध ने जागरूक होकर ही शव को और 
जराग्रस्त व्यक्ति को देखा। संवेग और वैराग्य बिना जागरूक हुए आ ही नहीं सकता। 
सम्राट्‌ जब अकेले में कमरे में नग्न होकर स्वयं को परखता है तो उसे जीवन की सत्यता 
समझ में आती है। 


हर व्यक्ति बदलना चाहता है, पर वह जिज्ञासा और जागरूकता से दूर रहता 
है। बदलने का एकमात्र तरीका है -- देखना। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। आत्मा 
ही ध्याता और ध्येय है। अखण्ड आत्मा को उसकी पर्यायों के साथ देखना और सोचना 
कि वे पर्यायें क्षणभंगुर हैं, पर इनमें व्यावहारिक सत्यता है। द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य की दृष्टि से आत्मा का विश्लेषण किया जाता है और 
फिर बाहरी चित्त से शुद्ध चैतन्य तक पहुँचा जाता है। चित्त को साधन बनाकर शरीर 
से चिन्तन करना प्रारम्भ करें। फिर क्रमशः चित्त की चञ्चलता, योग, कषाय, वीर्य पर 
विचार करें। इससे जाग्रत अवस्था का जन्म होगा, संकल्प बनेगा और रूपान्तरण प्रारम्भ 
हो जायेगा। इस रूपान्तरण में संकल्प का होना आवश्यक है। मनोबल नहीं होगा तो 
सत्य अज्ञेय ही बना रहेगा। 


स्वास्थ्य को ठीक करना हो तो दर्द भरी जगह को विजातीय तत्त्वो से मुक्त कर 
दीजिए। यही सबसे बड़ी दवा है। इसी तरह संसरण से मुक्त होने के लिए भी आन्तरिक 
जागरण एक अचूक दवा है। सत्य के सामने सबसे बड़ी बीमारी है-- सत्य को झुठलाने 
की प्रवृत्ति, सापेक्षता से दूर रहने की प्रवृत्ति। सारा संसार सापेक्षता से चलता है। माता, 
पिता किसी के लड़का, लड़की भी रहे हैं। अस्तित्व के साथ अनस्तित्व भी जुड़ा हुआ 
है, द्रव्य के साथ पर्यायें भी रहती है। इसी को अनेकान्तवाद कहते हैं। अनेकान्तवाद 
और स्याद्वाद के आधार पर वस्तुतत्त्व का विश्लेषण करने से व्यक्ति सत्य के यथार्थ 
स्वरूप को समझ सकता है। 


चिन्तन की सार्थकता 

सत्य की यथार्थता को समझने के लिए बारह भावनाओं का भी चिन्तन सहयोगी 
होता है। इनमें तीन भावनाओं, अनुप्रेक्षाओं पर विशेष चिन्तन करना चाहिए-- 
अन्यत्व और एकत्व। सभी पदार्थ क्षणभंगुर हैं, अनित्य हैं, देह और आत्मा भिन्न-भिन्न 
है तथा सुख-दुःख कोई बाँटनेवाला नहीं है। इन तीन भावनाओं के आने से शेष भावनायें 
साथ चलने लगती हैं। 
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व्यक्ति को प्रमुखता न देकर समाज को प्रमुखता देने से मानसिक तनाव बढ्ता 
है। संयोग को सब कुछ मान लिया तो वियोग होने पर असहनीय दुःख होता है। सापेक्ष 
सत्य यह है कि व्यक्ति और समुदाय दोनों तत्त्व सत्य हैं। दोनों का सापेक्षिक अस्तित्व 
है। इस प्रकार विचार करने पर मानसिक तनाव कम होगा। सम्पत्ति आदि संयोग को 
मात्र संयोग माना जाये, तो उसका वियोग अधिक दुःखद नहीं होगा। मल-मूत्र का 
नियमित विसर्जन आवश्यक होता ही है, अन्यथा व्यक्ति अस्वस्थ हो जायेगा। 


इस दृष्टि से जैनधर्म क्रान्तिवादी है। वह अहं और मन को विसर्जितकर 
आत्मसाधना ओर धर्मसाधना की बात करता है। सम्यग्दृष्टि से मिथ्यात्व को दूर कर, 
संसार की असारता को समझकर आत्मा और परमात्मा को पहचानने की बात करता 
है। वह स्पष्ट कहता है कि बगैर जाने किसी को भी न मानो। स्वानुभूति के बिना, 
आत्मज्ञान के बिना सम्यग्ज्ञान हो नहीं सकता। सम्यग्ज्ञान के बिना सच्ची श्रद्धा भी नहीं 
हो सकती और इन दोनों के बिना सम्यक्‌-चारित्र का आचरण नहीं हो सकता। रलत्रय 
की साधना के लिए सत्य की साधना आवश्यक है। यह चिन्तन सतत बना रहना चाहिए। 


पूरा सत्य अनिर्वचनीय भले ही हो पर अनुभवनीय अवश्य होता है। सत्य में 
सत्‌ है, सत्ता है। सत्यदर्शन निष्पक्ष चित्त की स्थिति है। सत्य विराट होता है इसलिए 
विरोधाभास दिखाई देता है। पूर्वाग्रह से मुक्त होकर निरपेक्षभाव से सत्य का दर्शन करना 
चाहिए। वचन पुद्गल का पर्याय है और सत्य आत्मा का धर्म है। सत्‌ स्वरूप आत्मज्ञान 
में असत्य हो ही नहीं सकता। उस सत्य ज्ञान की साधना के लिए सत्याणुव्रत, सत्य 
महात्रत, भाषासमिति, वचनगुप्ति आदि का पालन करना चाहिए। 


जिसमें वायु की प्रधानता होती है वह बातूनी होता है और जो बातूनी होता है 
वह असत्यभाषी होता है। “अजैर्यष्टव्यम्‌” का गलत अर्थ करने वाले का पक्ष लेने के 
कारण, कहा जाता है, वसु राजा नरक में गये। विभीषण ने भगवान्‌ राम का पक्ष सत्य 
के कारण ही लिया था। सत्यदर्शी संसार को नाटक मानकर चलता है, इसलिए वह 
समतादर्शी है, हर्ष-विषाद में सुख-दुःख का अनुभव नहीं करता। 


जीवन दो प्रकार का होता है -- स्वयं के लिए और शरीर के लिए। संसार 
को क्षणिक मानकर ही स्वयं का जीवन प्रारम्भ होता है और जब वह विरागी हो जाता 
है, तो बालक जैसा प्रसन्न हो जाता है। चारित्र ही उसका धर्म बन जाता है। सोना और 
Pret दोनों ही उसके लिए समान हो जाता है। सत्य-साधक ऐसे ही समतावादी 


होते हैं। 


सत्य के प्रकार 


goa सत्य और अहिंसा एक ही धर्म के दो पहलू हैं। इस धर्म से डिगने पर पश्चाताप 
सत्य से ही होता है। यह सत्य दस प्रकार का कहा गया है। आगमों में -- 
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स्थापना, प्रतीत्य, संवृति, संयोजना, जनपद, देश, भाव और समय। इनका विस्तृत 
वर्णन और व्याख्या वहाँ देखी जा सकती है। 


इसी तरह असत्य के भी भेद किये गये हैं। वे चार प्रकार के हैं -- (१) सत्‌ 
वस्तु का निषेध, (२) असत्‌ की स्वीकृति, (३) वस्तु का विपरीत स्वरूप, और (४) 
गर्हित वचन बोलना। क्रोध, लोभ, भय, पैशून्य, चपलता आदि के कारण व्यक्ति असत्य 
बोलने को मजबूर हो जाता है। यदि सत्य बोलने से किसी का बध होता हो और हिंसा 
होने की सम्भावना हो तो सत्याणुव्रती श्रावक असत्य बोल सकता है। 


क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेम, द्वेष, हास्य, भय, आख्यायिका और उपद्यात 
के कारण लोग झूठ बोलते हैं। इन कारणों से मुक्त होकर सत्य की साधना करनी चाहिए। 


उत्तम सत्य को समझने के लिए दस सत्यो को समझ लेना चाहिए। तत्त्वार्थवार्तिक 
में उनका स्वरूप इस प्रकार मिलता है-- नाम सत्य- गुणविहीन होने पर भी व्यवहारत: 
उसे संज्ञा देना। रूप सत्य- वस्तु की अनुपस्थिति में रूपमात्र से उसका उल्लेख करना। 
स्थापना सत्य- में वस्तु का आरोपण किया जाता है। प्रतीति सत्य- औपशमिक आदि 
भावों की दृष्टि से कहा जाता है। संवृति सत्य- लोकव्यवहार के अनुसार संज्ञा देना। 
संयोजना सत्य- द्रव्यो में आकारादि को संयोजित करना। जनपद सत्य और देश सत्व 
में आध्यात्मिक वचन, जनपदों और देशों से सम्बद्ध रहते हैं तथा भाव सत्य में श्रावकों 
का उपदेश सम्मिलित है। 


सांसारिक सत्य 


सत्य धर्म बहु-आयामी है। असत्य वादन या चिन्तन भी बहु-आयामी है। इसका 
सम्बन्ध मात्र झूठ बोलने- न बोलने से ही नहीं है, बल्कि सांसारिक सत्य को भी समझने 
से है। उदाहरण के तौर पर पदार्थ या व्यक्ति की मृत्यु होती है यह निश्चित है, भले 
ही कब होगी, यह अनिश्चित है। इस सत्य को यदि स्वीकार कर लिया जाये तो धर्म 
की ओर उन्मुख हुए बिना नहीं रहा जा सकता। कीकेंगार्ड का यह कथन गलत नहीं 
है कि धर्म का जन्म मृत्यु की चिन्ता से होता है। मृत्यु होती है, इस सत्य को हम सभी 
जानते है, पर किसी न किसी कारण से इस सत्य को हम अपने से दूर रखते हैं। मिथ्यात्व, 
लोभ आदि के कारण हम उस पर विचार नहीं करते, उसे टालते रहते हैं। जन्म के 
साथ मरण जुड़ा हुआ है और जीवन का प्रतिपल जरा के रूप में क्षरण हो रहा है। 
बाल्यावस्था से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था की ओर व्यक्ति सतत्‌ बढ़ता 
जाता है। अपने कन्धो पर दूसरों की अर्थियाँ रखकर उन्हें श्मशानघाट पहुँचाता रहता 
है, पर स्वयं को इस तथ्य से अलग रखे रहता है। जिस दिन “वत्थु सहावो धम्मो'' 
का सही साक्षात्कार हो गया, उसी दिन संसार से पार होने का मार्ग मिल गया। 
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तीर्थङ्कर महावीर ने इस तथ्य को बड़े सुन्दर शब्दों में समझाने का प्रयत्न किया 
है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार मूर्ख गाड़ीवान्‌ जान-बूझकर सीधे-सादे राजमार्ग 
को छोड़कर ऊबड़-खाबड़ मार्ग पर अपनी गाड़ी ले जाता है और गाड़ी की धुरी दूट 
जाने पर असहाय-सा होकर शोक करने लगता है, उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य भी 
जान-बूझकर धर्म को छोड़कर अधर्म पकड़ लेता है, सत्य का अपलाप करता है और 
अन्त में मृत्यु के मुख में पहुँचने पर, जीवन की धुरी टूट जाने पर शोक करता है -- 


जहा सागडिओ जाणं, समं हिच्चा महावह । 
विसमं मग्ग-मोइण्णो, अक्खे भग्गम्मि सोयई।। 
एव am विडक्कम्म, अहम्मं पडिवज्जिया। 
बाले मुच्चुमुह पत्ते, अक्खभग्गे व सोयई।। 


इस सांसारिक सत्य को समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए अवस्था का 
कोई बन्धन नहीं रहता। इस सत्य पर फूल खिलने के लिए वृद्धावस्था की बाट जोहना 
आवश्यक नहीं है। इसलिए जैनधर्म कहता है कि धर्म का सही पालन वृद्धावस्था नहीं 
होता। उस समय तो इन्द्रियाँ स्वत: शिथिल हो जाती हैं। धर्म का सही पालन तो तब 
होता है जब इन्द्रियाँ युवा होती हैं, शक्ति से भरी रहती हैं। इसलिए संन्यास वृद्धावस्था 
का फल नहीं है। वह तो युवावस्था में आना चाहिए। युवावस्था में इन्द्रियों की उद्दाम 
शक्ति को कुण्ठित करने के लिए सारे तप आदि का व्याख्यान हुआ है। ऊर्जा को इस 
युवावस्था में यदि रूपान्तरित कर दिया जाये, तो जीवन में सही क्रान्ति आयेगी। महावीर 
इसी क्रान्ति के जनक थे, इसी सत्य मार्ग के प्रज्ञापक थे। 


अनन्त सम्भावनाओं भरा सत्य 


सत्य का सम्बन्ध हमारे सम्यक्‌ श्रवण से है। हम अपने पूर्वाग्रह के कारण सत्य 
को सुनना ही नहीं चाहते, निष्पक्ष होकर उस पर विचार ही नहीं करना चाहते। निष्पक्ष 
होकर जब विचार किया जाता है, तभी सत्य की अनुभूति होती है। 


हर पहलु में अनन्त सम्भावनायें बनी रहती हैं। व्यक्ति साधारणत: कुछ-एक 
पहलुओं को ही जानता है। असाधारण स्थिति में यदि वह पदार्थ को सम्पूर्ण रूप से, 
यथार्थ रूप से जान भी जाता है तो उसे उसी रूप में एक साथ व्यक्त नहीं कर सकता। 
सत्य जाना जा सकता है समग्र रूप में, पर उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इसी 
कठिनाई का अनुभव किये जाने पर महावीर ने स्याद्वाद सिद्धान्त दिया और कहा कि 
'एक प्रश्न का उत्तर सात प्रकार से दिया जा सकता है। इसके लिए उत्तर देने के पूर्व 
स्यात्‌' लगाइये जिसका अर्थ होता है 'कथञ्चित्‌' 
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इस तथ्य को विज्ञान के क्षेत्र में आइन्सटीन ने सापेक्षवाद के रूप में प्रस्तुत किया 
और दार्शनिक क्षेत्र में यही सापेक्षवाद 'स्याद्वाद' के नाम से जाना जाता है। चिन्तन 
के क्षेत्र में इसी को अनेकान्तवाद कहा जाता है। 

यह स्याद्वाद शायदवाद नहीं, संशयवाद नहीं, अनिश्चितता नहीं। यह तो सापेक्षता 
या रियलिटी को द्योतित करता है। इससे व्यक्ति के दृष्टिकोण का सम्मान किया जाता 
है। पारस्परिक संघर्ष को दूर करने का इससे सरल और कोई दूसरा सत्य-मार्ग 
नहीं है। 

हंसी-मजाक में, उपहास में, क्रोध में, लोभ में हम असत्य बोल देते हैं। महावीर 
ने कहा, इस प्रकार भी असत्य नहीं बोला जाना चाहिए। किसी का उपहास करने में 
हम कभी-कभी प्रतीक का सहारा लेते हैं। किसी के केले के छिलके से फिसलने पर 
हम उसका मजाक करने लगते हैं। सत्य के क्षेत्र में इस प्रकार के मजाक भी नहीं किये 
जाने चाहिए। इससे दूसरे का अपमान होता है। काने, बहरे, लूले-लंगड़े को काना, 
बहरा, लूला-लंगड़ा कहकर पुकारना किसी भी स्थिति में व्यावहारिक नहीं कहा जा 
सकता। सत्यवादक इन शब्दों का प्रयोग कर उसका अपमान नहीं करेगा। 

इस प्रकार सत्य, उत्तम सत्य जीवन के विविध पहलुओं को समझने का एक 
सही मार्ग है, संघर्ष और कलह से बचने का सर्वोत्तम रास्ता है, आत्मशान्ति और आनन्द 
का यथार्थ पक्ष है। यह आदेशात्मक नहीं, उपदेशात्मक है, सार्वभौमिक है। 


सन्दर्भ 
९. परसंतावयकारणवयणं मोत्तृण स-पर-हिदवयणं। 
जो वददि भिक्खु तुरियो तस्स दु धम्मो हवे सच्चं।। -- बा०अणु०, ७४. 
७. सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचनं सत्यमित्युच्यते। स०सि० ९.६. 
सच्चं नामं सम्मं चिंतेऊण असावज्जं ततो भासियव्वे सच्चं च। दशवै०चू०, 
Yo १८. 
७. जिणवयणमेव भासदि तं पालेदुं असक्कमाणो वि। 
ववहारेण वि अलियं ण वददि जो सच्चवाई सो।। -- का०अणु०, ३९८. 
७. परायेतापादिवर्जितं कर्मादानकारणान्निवृत्तं साधुवचनं सत्यम्‌। मूला०वु० ११.५. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





मन पर नकेल लगाना ही संयम है 


संयम की डोर 


सत्य से साक्षात्कार करने पर संयम की डोर हाथ में थम जाती है। संयम का 
तात्पर्य है-- स्वयं की शक्ति से परिचित हो जाना और मन की गति को बांध लेना। 
मन बेलगाम है, बेतहासा भागता रहता है और अतृप्त वासनाओं की ओर अन्तहीन 
दौड़ लगाता रहता है। उस दौड़ पर काबू पाने के लिए स्वाध्याय और संयम की 
आवश्यकता होती है, ताकि परम शान्ति को प्राप्त करने के लिए साधक अपनी शक्ति 
को पहचान कर उस दिशा में कदम बढ़ा सके। 


साधना में संयम की उतनी ही आवश्यकता है, जितनी लता को एक सहारे की। 
लता बिना सहारा बंधे पनप नहीं पाती, उसी तरह आत्मसाधना भी बिना संयम के 
सुगन्धित नहीं हो पाती। संयम जीवनरूपी साइकिल के लिए ब्रेक का काम करता है, 
सड़क पर चलने के नियमों की याद दिलाता है और सन्तुलन बनाये रखने के लिए 
ध्यान कराता है। वह एक ऐसा बल्ब है जो बिजली के संगृहीत प्रवाह को संभाल लेता है। 


मन पर नकेल स्वानुभूतिपुर्वक 


मन की बेजोड़ शक्ति पर नकेल लगाने की जरूरत महसूस होनी चाहिए। वह 
कहीं अति पर न दौड़ जाये। उसकी गति पर सतत जागरूकता बनाये रखने की 
आवश्यकता है। मन की रेखायें जानने के लिए Sto ग्रीन ने 'फीड बैक” नामक यन्त्र 
बनाया है, जिससे भावों की दौड़ का अन्दाजा लगाया जा सकता है। चित्त जहाँ पापमय 
होने लगे, मन को वहाँ से तुरन्त हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। मन की एकाग्रता 
उसकी पवित्रता में है। पवित्रता लाने के लिए उसका मार्जन करना ही पड़ेगा। उसे मारने 
की जरूरत नहीं, छानने की जरूरत है। सत्कायों में रस पैदा हो जाये तो मन की दौड़ 
स्वतः कम हो जाती है। वाचस्पति मिश्र 'टीका' करने में इतने तन्मय हो गये कि वे 
विवाहित होने पर भी ब्रह्मचारी रहे और बिना नमक का भोजन वर्षों तक करते रहे। 
` टीका' समाप्त होने पर ही उन्हें नमक का ध्यान आया और स्मरण आया कि उनकी 
पत्नी भी है, जिसने इतना सहयोग किया है। वीणा के तार से संगीत तभी पैदा होता 
है, जब वे जुड़ जाते हैं। सम्यक्‌ ज्ञानी की यही पहचान है। 
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ज्ञानी होने के दो ही रास्ते हैं — किताबी ज्ञान हासिल करना और अनुभूति के 
माध्यम से अन्तर्ज्ञान प्राप्त करना। किताबी ज्ञान हौज जैसा होता है, जो बंधा रहता 
है, सीमित रहता है और अभिमान से भरा रहता है। मैला होने और सड़ने की भी सम्भावना 
उसमें बनी रहती है। पर अन्तर्ज्ञान कुआँ जैसा होता है जो निरभिमानी रहता है, सड़ता 
नहीं, निर्बन्ध रहता है, गहरा रहता है। अन्तर्ज्ञानी निर्विचारी बन जाता है। शिष्य और 
संन्यासी के झोलों में सोने की ईटें हैं। शिष्य उन्हें कुएँ में फेंककर निर्भय बन जाता 
है, पर संन्यासी गुरु उनका भार ढ़ोते-ढ़ोते भय के भूत से परेशान बना रहता है। 
स्वानुभूति न होने का यह फल है। किताबी ज्ञान एक उधार पत्थर के अलावा और 
क्या हो सकता है, यदि उसमें स्वानुभूति का गीलापन न हो। वह तो मात्र इन्द्रयज्ञान 
है जो खण्ड-खण्ड का ज्ञान कराता है। 


तीन चेतनायें मानी जाती हैं — इन्द्रिय चेतना, मनश्चेतना और बौद्धिक चेतना। 
इन तीनों चेतनाओं से निकलकर ज्ञान जब अनुभव चेतना तक पहुँचता है, तभी 
आत्मरमण हो पाता है और उसे ही संयम कहा जाता है। संयम से ही समाधि मिलती 
है और ध्यान, ध्याता और ध्येय इकट्ठे हो जाते हैं। इन्द्रिय विषय-वासना से हटकर 
संयम से ही भीतर जागरण हो जाता है। 


सारा संसार इन्द्रिय विषयी राग-द्वेष में जल रहा है और जलते हुए भी प्रसन्न 
हो रहा है। उसे जलने की तनिक भी चिन्ता नहीं है। वह तो खुजली को खुजाने में 
ही आनन्द का अनुभव कर रहा है, भले ही खून की धारा बहने लगे। यदि वह 
सामायिक-समता का चिन्तन करने लगे तो वैराग्य होने में, एकाग्र होने में देर नहीं 
लगेगी और चित्त भी प्रसन्न हो जायेगा। 


चित्त और विचारों पर नियन्त्रण रखने के लिए संयम एक सशक्त साधन है। 
अन्यथा वही बात होगी कि शराबी रातभर नौका चलाता रहा, पर नौका वहीं की वहीं 
बंधी रही, क्योंकि उसे निर्बन्ध नहीं किया था, खूटे से बन्धनमुक्त नहीं किया था। 

आंख आक्रामक होती है, इसलिए आंख लग जाती है। कान ग्राहक होता है, 
वह बहु-आयामी होता है। इसीलिए श्रवण पर बहुत जोर दिया गया है। सही श्रावक 
भी वही कहलाता है जो सम्यक्‌ श्रवण करे। सम्यक्‌ इसलिए कि शब्द और रूप सर्वाधिक 
प्रभावित करते हैं। ध्यानस्थ मुनि ने सुना कि श्रेणिक ने उसके राज्य पर आक्रमण कर 
दिया। मुनि ध्यानस्थ होने पर भी विचलित हो गये। इसलिए संयम पालन के लिए 
स्वाध्याय की बहुत जरूरत होती है। वह उफनते दूध में पानी का काम करता है। स्वाध्याय 
= ही स्वानुभूति का जागरण होता है। 


संयम और अनुशासन 
संयम एक प्रकार का अनुशासन है, जो क्रूरता, विषमता और स्वभाव जटिलता. 
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के स्थान पर क्रमशः करुणा, समता और सहिष्णुता पैदा कर देता है। इच्छाओं, 
आकांक्षाओं और आशाओं से बन्धा व्यक्ति अपनी रंग-बिरंगी पतंग को आकाश में उड़ा 
तो देता है, पर वह बिना डोरी के जल्दी ही धरती पर गिरकर धराशायी हो जाती है। 
इसलिए सर्वप्रथम इच्छाओं को संयमित करना चाहिए। अन्यथा जिस प्रकार शिवाजी 
गरमागरम खिचड़ी को बीच से खाना शुरु करने पर जल गये थे, उसी तरह इच्छा 
पर अनुशासन किये बिना संयम की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वह जल जाना 
मात्र होगा। इच्छा प्राणी का लक्षण है अपथ्य पर उसका परिष्कार किया जाना 
आवश्यक है। 


आदत भी इच्छा का ही रूप है। वह भी संयम से दूर हो सकती है। इसलिए 
आदत को अपरिवर्तनीय नहीं मानना चाहिए। ध्यान और चिन्तन प्रक्रिया द्वारा उनसे 
मुक्ति पायी जा सकती है। आदत का और आहार का सम्बन्ध मस्तिष्क से रहता है 
ओर ये दोनों वातावरण के माध्यम से संस्कार का रूप ले लेते हैं। आहार के स्वरूप 
से मस्तिष्क सम्बन्धित रहता है। “जैसा खाओ अन्न, वैसा होवे मन” आहार यदि हित, 
मित और सात्विक है तो भावनायें निश्चित ही तद्रूप हो जायेंगी। अन्यथा इच्छाओं पर 
अनुशासन करना कठिन हो जायेगा। भिखारी राजा को भी जब परमात्मा के सामने मांगते 
देखता-सुनता है, तब वह राजा को भी भिखारी मानने लगता है और उसको भी अपनी 
श्रेणी में गिनने लगता है। . 


साधना काल में नीरस भोजन पर बल दिया जाता है; क्योंकि भोजन और अध्यात्म 
का गहरा सम्बन्ध है। भोजन इन्द्रियो को पोषित करता है, उनकी क्षमता बढ़ाता है। 
इसलिए साधक का भोजन सात्विक होना चाहिए। तामसिक भोजन इन्द्रियविकारी होता 
है। साधक जिन्दा रहने के लिए भोजन करता है, भोजन के लिए जिन्दा नहीं रहता! 
इसलिए संयमी व्यक्ति को सात्विक एवं शाकाहारी होना चाहिए। 


शरीर चिन्तन संयमी का गहन साधन है। शरीर की अपवित्रता, अविनश्वरता 
और जड़ता का चिन्तन शरीर से मोहासक्ति कम कर देता है। इसके लिए कतिपय आसनें 
भी हैं जिनसे एकाग्रता बढ़ती है। कायोत्सर्ग, प्राणायाम और रीढ़ की हड्डी को सीधा 
रखना शारीरिक अनुशासन है। 


वाचिक अनुशासन में भाषासमिति का पालन किया जाता है। भाषा वही बोलो 
जो हित, मित और प्रिय हो, अन्यथा मौन रहना ही श्रेयस्कर है। सत्यवादन संयमी 
की सही साधना है। | 


संयम में मानसिक अनुशासन भी जरूरी है। इसके बिना संयम अधूरा रह जाता 
है। मन स्वरूपत: पवित्र होता है, कोरा कागज जैसा रहता हे, पर हमारी भावना, संस्कार 
और वृत्तियाँ उस पर चित्र बनाती रहती है। मन ही आश्रय का कारण है और मन ही 
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निर्जरा को आश्रय देता है। अत: सामायिक और ध्यान संयम के अपरिहार्य तत्त्व हैं। 


साध्य आप्ति का क्षण भले ही छोटा हो पर उसकी प्रक्रिया बहुत बड़ी होती है। 
दही से मक्खन निकालना एक श्रमसाध्य कार्य है। वह बिना लगातार मन्थन के निकलता 
नहीं है। इसी तरह कहं चरे? कहं सिट्ठे? के उत्तर में “जयं चरे जयं R उपासना 
हो, कर्म और अकर्म में सन्तुलन हो, शरीर और मन का सन्तुलन हो। आदमी केवल 
सुनता ही नहीं है, वह धारणायें भी बना लेता है जो उसके जीवन को यथावत्‌ घुमाती 
रहती हैं। इसलिए मन को संयमित करना संयम की सही साधना है। 


यह संयम एक तो सावद्य योगों सम्पूर्ण निवृत्ति के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है और 
दूसरा अंश निवृत्ति के अर्थ में। इन दोनों को क्रमशः सकल चारित्र और देश afta 
कहा जाता है। साधारण श्रावक देश चारित्र का पालन करता है। चारित्र में प्रवृत्ति ही 
संयम है। संयम का सारा विधान इसी के अन्तर्गत हो जाता है। 


संयम : निषेध से विधेय की ओर 


संयम का सम्बन्ध हिंसा से है। हमारा सारा जीवन हिंसा से भरा हुआ है। चौबीस 
घण्टे मन सोते-जागते हिंसा में लीन है। वह हिंसा छोटी हो या बड़ी हो, हिंसा बिना 
जीवन आगे नहीं बढ़ता। जीवेषणा जीवन का आधार है। इसी जीवेषणा मूलक जीवन 
को बचाने के लिए ही हिंसा का जन्म होता है। हिंसा के कृत्य में 'मैं” हो मुख्य रहता 
है और A की पूर्ति में ही सारे कर्म उत्पन्न होते है। दूसरे को पराजित करने में ही 
रस आता है। रस आये बिना किसी को जीतने में भी आनन्द नहीं आता। ऐसा आनन्द 
टिकाऊ नहीं होता। 


संयम का साधारणत: अर्थ निरोध या दमन लिया जाता है, जो सही नहीं है। 
दमन में मन को मारा जाता है, दबाया जाता है जबरदस्ती। यह उसका मात्र निषेधात्मक 
रूप है, जो ऊपरी है, भीतरी नहीं है। हम संयम के ऊपरी रूप को ही पकडते हैं, 
भीतर जाने का प्रयत्न नहीं करते। संयम वस्तुत: निषेध से विधेय की ओर जाने का 
नाम है। मन पर नकेल लगाना मात्र निषेध से सम्भव नहीं, विधेयात्मकता उसमें जुड़ी 
हुई है। 

संयम का सम्बन्ध वृत्तियों को सम्भालना है, वृत्तियो की शक्ति से परिचित होकर 
आत्मशक्ति का परिचय देना है। संयम को 'कण्ट्रोल' कह देना उचित नहीं होगा! हां, 
उसका अनुवाद ट्रेन्क्किलिटी' शब्द देकर किया जा सकता है। निष्कम्पता और 
स्थितिप्रज्ञता अर्थ बिना सही संयम नहीं हो सकता। 


सही संयम में मन धुरी पर रहता है, निषेध की अति पर नहीं रहता। वहां मन 
समाप्त हो जाता है, निर्मन हो जाता है। निर्मन हुए आदमी की कोई जिन्दगी नहीं होती। 
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मन के साथ जिन्दगी दौड़ा करती है। दौड़ती जिन्दगी में घटनायें होती हैं, बुराइयाँ होती 
हैं इसलिये बुराइयों के बिना कोई कथा या चलचित्र नहीं रहता। कथा या चलचित्र द्वन्द्व 
में घूमता है। द्वन्द्व बिना कथा में कोई जान नहीं रहती। रावण के बिना राम के जीवन 
का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। 


संयम का निषेधात्मक पक्ष ही हमारी दृष्टि में अधिक आता है, इसलिए हम संयम 
को उसी से जोड़ता हुआ पाते हैं। संवर और निर्जरा, दोनों का रूप संयम है। संवर 
का काम है-- रोकना और निर्जरा का काम है-- उस रोकने से विधेयात्मकता को 
पैदा करना। संवर में मन को रोका जाता है अपथ्य पर तनावपूर्वक नहीं। यदि तनाव 
रहेगा तो टूटन होगी, अपने से लड़ना होगा। जहाँ टूटन और लड़ना होगा वहाँ संयम 
नहीं हो सकता। जीभ को काट देने से आहार के रस से निवृत्ति नहीं होगी, बल्कि 
निवृत्ति होगी तब जब हमारी वृत्ति अन्तर की ओर मुड़ जायेगी। बहिरात्मा से अन्तरात्मा 
की ओर जाना ही संयम है। बाह्य इन्द्रियाँ स्थूल पदार्थ से जुड़ती हैं और अन्तर इन्द्रियां 
आत्मा से जुड़ती हैं, जिसे हम अतीन्द्रिय शक्ति कहते हैं। अतीन्द्रिय शक्ति को जाग्रत 
m ही संयम की विधायक दृष्टि है। ऋद्धियाँ, सिद्धियाँ इसी अतीन्द्रिय शक्ति की 
देन हैं। 


इस अतीन्द्रिय शक्ति को पाने के लिए मन को अनुशासित करना नितान्त 
आवश्यक है और मन को अनुशासित करने के लिए इच्छा, आहार, इन्द्रिय, शरीर, 
वचन आदि को अनुशासित किया जाता है। इन सभी वृत्तियो का पारस्परिक सम्बन्ध 


है, एक-दूसरे से वे जुड़ी हुई हैं। 


इच्छा प्राणी का लक्षण है। मन की चञ्चलता हमारी इच्छा पर ही निर्भर करती 
है। इच्छा से ही प्रमाद और कषाय का जन्म होता है। सारी इच्छायें हमारी नाभि के 
आसपास जाग्रत होती हैं। यही अविरति का केन्द्र है, चतुर्थ गुणस्थान है। यह चेतना 
जब नाभि से नासाग्र तक भ्रमण करती है, तब उसे प्राणपुरुष कहा जाता है और जब 
वह भृकुटि से ऊपर विचरण करती है तो उसे प्रज्ञापुरुष मान लिया जाता है। निम्न 
केन्द्र पर चेतना की सक्रियता निम्न वृत्तियों को जन्म देंगी और जैसे-जैसे वे ऊपर के 
केन्द्रो में जायेंगी, हमारी वृत्तियाँ शुभ से शुभतर की ओर बढ़ती जायेंगी, इसी को हम 
अ वृत्ति कह सकते हैं। Seal को नियन्त्रित करना इसी अन्तर्मुखी वृत्ति से सम्भव 

| 

शरीर क्षणभंगुर और अनित्य है, अपवित्र है पर हमारी बाह्य इन्द्रियो की 
कार्यशीलता उसी पर निर्भर करती है। उनकी अपनी सीमा है, इच्छा है, व्यवस्था है 
जिसे वे पार नहीं कर सकतीं। जब तक उनकी सक्रियता रहेगी, अन्तर इन्द्रियों की 
आवाज सुनाई नहीं देगी। अन्तर की इस आवाज को सुनने के लिए कायोत्सर्ग, आसन, 
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बन्ध, व्यायाम और प्राणायाम करना पड़ता है। निरासक्त होकर साधक इन साधनों का 
उपयोग कर शरीर की अशुचिता और अनित्यता पर चिन्तन करता है। 


सामाजिकता के लिए वचन शक्ति एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र है, जीवन शक्ति का एक 
अन्यतम साधन है। वचन का सम्बन्ध मन से होता है और फिर शरीर से उसकी 
अभिव्यक्ति होती है। भावों की दुनियाँ से शरीर अपने आपको बचा नहीं सकता। क्रोधादि 
भाव शरीर में कहीं न कहीं प्रकट हो जाते हैं। भावों के अनुसार ही हम उच्चारण करते 
हैं, जप करते हैं और ओमादि बीजाक्षरो की पुनरुक्ति से ऊर्जा का अधिग्रहण करते हैं। 
इसलिए a की शुद्धि के साथ ही वचन की भी शुद्धि होनी चाहिए। वाक्शुद्धि संयम 
का ही अंग है। 


मन हमारी वृत्ति और प्रवृत्ति के अनुसार दौड़ता है, कभी-कभी न चाहते हुए 
भी मानसिक वृत्ति के कारण शरीर और वचन की प्रवृत्ति हो जाती है। भावना, संस्कार 
और वृत्ति से मन पर अनेक तरह के चित्र बनते रहते है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, 
कषाय और योग से आख्रव के झरने Hed रहते हैं। संकल्प की दृढ़ता और एकाग्रता 
से इन झरनों को सुखाया जाना अत्यावश्यक है। पुराने संस्कार और आदतों की प्रक्रिया 
ध्यान से बदली जा सकती है। आदत स्वभाव नहीं है, जिसे हम बदल नहीं सकते। 
आदतों को संयम के माध्यम से बदला जा सकता है, आध्यात्मिक चिन्तन और 
क के प्रयोग से आदतो से छुटकारा पाया जा सकता है, यही संयम की 
शक्ति है। 


सन्दर्भ 
७. वयसमिदिकसायाणं दंडाणं इंदियाण पंचण्हं। 
धारण-पालण-णिग्गह-चाय-जओ संजमो भणिओ।। 
— पंचसंगहो (Mo) १.१२७. 
७. वदसमिदिपालणाए दंडच्चोएण इंदियजयेण। 
परिणममाणस्स पुणो संजमधम्मो हवे णियमा।। -- बा०अणु० ७६. 
®. प्राणीन्दरियेष्वशुभप्रवृत्तेविरतिः संयमः | स०सि० ६.१२. 
०. संजमो नाम उवरमो रागद्दोसविरहियस्स एगिभावे भवइत्ति। दशवै०चू०, 
Yo १५. 
संयमस्तु ग्राणातिपातादिनिवृत्तिलक्षणः । ध्या०श०वृ० ६८. 
धर्मोपबृंहणार्थ समितिषु वर्तमानस्य प्राणेनद्रियपरिहारस्संयमः। स०सि० , ९.६. 
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स्वस्थ होना ही उत्तम तप है 


तप और आध्यात्मिक स्वास्थ्य 


संयम जितना गहरा होगा तप उतना ही स्वच्छ होगा। अभी तक सिद्धान्त की 
बात चलती रही, अब तप से व्यवहार की बात प्रारम्भ होती है। शरीर को मात्र कष्ट 
देते रहना तप नहीं है। तप तो वह है जहाँ साधक स्वस्थ होकर, मन का मार्जन करने 
चल पड़ता है। तप का काम है संचित कर्मा की निर्जरा करना और वर्तमान में कर्मा 
को संचित न होने देना। जिस प्रकार माली पलाश के पत्तों में आम रखकर, पाल लगाकर 
आम को समय से पहले पका देता है उसी प्रकार तप से कर्मों के फल को समय से 
पूर्व ही निर्जीर्ण कर दिया जाता है। 


ज्ञान का सार आचार है, धर्म का सार शान्ति है और जीवन का सार स्वास्थ्य 
है। श्वास पर ही यह स्वास्थ्य निर्भर करता है। भाव, मन, और शरीर के माध्यम से 
स्वास्थ्य की सही स्थिति का पता चल जाता है। इनको हम क्रमश: आध्यात्मिक, 
मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कह सकते हैं। मन के तनाव और शरीर की व्याधियाँ 
तो दिखाई देती हैं, पर भावों का दर्शन नहीं होता, वे सूक्ष्मतम हुआ करते हैं। हम 
शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, उसे ठीक करने के लिए तरह-तरह की दवायें लेते 
हैं, पर भाव-स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। होना चाहिए कि हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य 
पर विशेष ध्यान दें। 


आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बाधक तत्त्व हे-- आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। 
ये तत्त्व अनन्त बाधाओं और विपत्तियों को आमन्त्रित करते हैं, जिन्हें तपस्वी शान्त 
मन से और आत्मबल से सहन करते हैं। उसे यदि कोई कोड़े भी लगाये तो वह प्रसन्न 
मन से सह लेता है। आचाराङ्ग आदि आगम ग्रन्थों में कहा गया है कि काम के जाग्रत 
होने पर छ: आलम्बनों का उपयोग करना चाहिए-- अनशन, रसपरित्याग, ऊनोदर, 
आमानुगमन और संकल्प-परिवर्तन। ध्यान के साथ इन आलम्बनों का उपयोग करने 
पर इस प्रकार की बाधायें स्वत: शान्त हो जाती हैं। 


तप के साथ आहार संयम गहराई के साथ जुड़ा है। यहाँ संयमित आहार का 
प्रयोग एक विशेष अभ्यास के साथ किया जाता है। जिह्वा के साथ चीनी, नमक और 
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चिकनाई का स्वाद और उनके बने व्यञ्जनो का प्रयोग एक साधारण गृहस्थ कैसे भूल 
सकता है? पर तपस्वी उनसे दूर रहता है। स्वाद की आसक्ति से मुक्त तपस्वी ही सही 
साधना कर पाता है। अनेक तरह के आयंबल, उपवास और आतापनायें तपस्वी किया 
करता है। वह स्त्री, भक्त (आहार), देश और राज विकथाओ से भी मुक्त रहता है, क्योंकि 
इन विकथाओं में सांसारिक वासनायें भरी रहती हैं। राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार और 
काम आदि भावों से ओतप्रोत ये कथायें आध्यात्मिक साधना में बाधक बन सकती हैं, 
तपस्वी के मनको आकर्षित कर सकती हैं। अत: तपस्वी उनसे दूर रहता है। 


आज सारा संसार भोतिकता की चकाचौंध में आकण्ठ डूब रहा है। उसे स्वयं 
के बाहर की चिन्ता तो है, पर अन्तर की चिन्ता उसमें दिखाई नहीं देती। हर क्षेत्र चाहे 
वह राजनीतिक हो या व्यापारिक, सामाजिक हो या शैक्षणिक,भ्रष्टाचार से आकण्ठ डूबा 
हुआ है। उसे आध्यात्मिकता की ओर झांकने की भी इच्छा नहीं होती। यदि कुछ करता 
भी है, -तो मात्र पाखण्ड या बाहरी दिखावा रहता है। 


हाँ, यदि हम आध्यात्मिक का अर्थ अन्तर या भीतर करें, तो जो भी प्रतिक्रियायें 
होती हैं, चाहे वे अहंकार हो या कषाय, सब कुछ आध्यात्मिक कहलायेंगी, क्योंकि 
उनका अस्तित्व भीतर रहता है। संतोष, असंतोष, तृष्णा आदि सभी तत्त्व अन्तर्जगत 
के तत्त्व Sl ये तत्त्व प्रतिक्रियायें हैं। इनका झुकाव वृत्तियों अथवा क्रियाओं की ओर 
रहता है। जो भी झुकाव होता है, वह प्रतिक्रिया का फल है। वृत्ति का अर्थ क्रिया है। 
क्रिया ध्यान के द्वारा जानी जाती है। आचरण, व्यवहार आदि प्रतिक्रियायें हैं। ध्यान 
के माध्यम से ही साधक अपने आपको चेतना-जगत्‌ में चला जाता है। 


तप और साधक 


ध्यान वस्तुतः चित्त को बदलने की एक क्रिया है, एक जीवन पद्धति है, जहाँ 
विवेक जाग्रत हो जाता है और बदलाव शुरू हो जाता है। साधक कायोत्सर्ग और 
सामायिक आदि के माध्यम से आत्मचिन्तन करता है, संसार चिन्तन करता है और 
विशुद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यही उसकी यथार्थ साधना है। 


साधना का प्राण है-- विवेकपूर्वक किया गया तप, जिससे हमारी सुषुप्त शक्तियां 
जाग्रत होती हैं और आत्म से परमात्म अवस्था को प्राप्त होती है। यह तप सम्यक्‌ हो, 
रत्नत्रय से संयुक्त हो तभी सार्थक होता है, अन्यथा शरीर को कृश करना कोरी मूर्खता 
मानी जाती है, कर्मा की निर्जरा उससे नहीं होती। तामली ने साठ हजार वर्ष तक ऐसा 
ही तप किया, जो आत्मदर्शनपरक नहीं था। इसे बालतप कहा जाता है। सम्यग्ज्ञान 
के बिना किया गया तप तप नहीं है। कड़कड़ाती धूप में आतापना लेना, वृक्षशाखा 
से Ste लटकना, एक पैर या शीर्षासन के बल पर खड़े रहना, छाती तक भूमि में 
TS रहना, काई या तृण मात्र खाकर बने रहना, नासाग्र तक जल में खड़े रहना आदि 
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तपस्यायें शरीर को मात्र कष्ट देना है, यदि उससे सम्यग्ज्ञान या विवेक न जुड़ा 
हुआ हो। 


यथार्थ तप अन्तर्मुखी होता है और परमात्म अवस्था को पाने के संकल्प के साथ 
किया जाता है। तीर्थङ्कर ऋषभदेव ने छद्यावस्था में एक हजार वर्ष तक तप किया। अन्य 
तीर्थङ्करों ने भी इस प्रकार तप कर अपने कर्मों की निर्जरा की। महावीर ने बारह वर्ष 
की उत्कृष्ट साधना की, जिसमें ३४९ दिन ही आहार-ग्रहण किया। उनके शिष्यो में 
धन्ना अनगार जैसे महादुष्करकारक उग्र तपस्वी थे, जिन्होंने मुक्तावली, एकावली, 
आयंबिल, भिक्षुप्रतिमा, सर्वतोभद्रप्रतिमा आदि अनेक प्रकार के तप किये और निर्वाण 
प्राप्त किया। 


तप वस्तुत: आध्यात्मिक साधना का आलम्बन है। उसमें जब त्रियोग के परमाणु 
तथा तैजस और कार्मण के अति सूक्ष्म परमाणु उत्पन्न होते हैं, तब परिणामों में निर्मलता 
आती है, विषय-कषायों का शमन होता है और कर्मो की निर्जरा होती है। यह वस्तुत: 
एक अन्तर्यात्रा है जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है। 


आचार्य कुन्दकुन्द के अनुसार विषय और कषाय-भाव का निग्रह कर ध्यान और 
स्वाध्याय के द्वारा आत्मा की भावना करना तप है। उमास्वामी ने पूज्यपाद और अकलंक 
ने बाह्य और आभ्यन्तर तपों का जिक्र करते हुए लिखा है कि कर्मक्षय के लिए जो 
तपा जाता है उसे तप कहते हैं। कुमार कार्तिकेय ने समभावपूर्वक जो काय क्लेश किया 
जाता है, उसे तप कहा है। अभयदेवसूरि और सिद्धसेनसूरि के मत में जिससे रक्त, 
मांस आदि तपता है, वह तप है। 


तप में चेतना का तपाव होता है। उसमें ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों मिल 
जाते हैं। उनका यह मिलन बिना अग्नि-परीक्षा के नहीं होता है। रत्नत्रय का पालन 
भी तप ही है या यों कहिए कि मुक्ति प्राप्ति के लिए रत्लत्रय के साथ-साथ तप भी करना 
पड़ता है। स्वर्ण की परख तापन से ही हो पाती है। बिना अग्न में डाले उसकी विशुद्धता 
नहीं जानी जाती। अपने को अग्नि में डालकर ही सोना सौ चट होकर सामने आता 
है और आभूषण बनकर अपने को प्रस्तुत करता है। दूध को तपाकर मलाई बनायी 
जाती है। इसी तरह तप को धौंकनी की भी उपमा दी गई है। जीवन रूपी लौह-तत्त् 
को तप रूपी धौंकनी से धौककर तपाया जाता है, तब कहीं वह स्वर्ण बन पाता है। 
इसलिए साधना के क्षेत्र में तप के महत्त्व को सभी ने स्वीकारा है। 


तप एक ऊर्जा है 


तप करने के पीछे दो प्रकार की मानसिकता होती है--एक तो पूर्वोपार्जित कर्मों 
को निर्जरा करना और दूसरी शरीर को कष्ट देकर सुख की आकांक्षा करना। आकांक्षा 
के साथ तप का कोई सम्बन्ध नहीं है। दुःख तो कोई भी प्राणी नहीं चाहता पर सुख 
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की लालसा में वह दुःख पाने से बच भी नहीं पाता और सम्यग्ज्ञान न होने के कारण 
कायिक दुःख में भी वह सुख का अनुभव करता है। जो आगे चलकर वह एक आदत 
के रूप में मन में घर कर जाता है। तप का सम्बन्ध स्वयं से लड़ना नहीं है। यदि तपस्वी 
स्वयं से लड़ता है तो वह तप का विकृत रूप है, आत्मदमन है और आत्मदमन तप 
हो नहीं सकता है। उसमें तो जिस वृत्ति का दमन किया जायेगा वह प्रक्षेपित होकर और 
भी विकृत रूप में सामने आयेगी। 


प्राचीन आगमों में 'इन्द्रियदमी' जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। वहाँ वस्तुत: दमन 
का अर्थ वृत्ति को दबाना नहीं है, शमन करना था और यह शमन किया नहीं जाता 
है, हो जाता है। इसमें तपस्वी विपरीत वृत्ति से लड़ता नहीं है, क्योंकि यदि वह लड़ेगा 
तो अप्रत्यक्ष रूप में उसी ओर खिंचता चला जायेगा। काम या धन से लड़ने वाले तपस्वी 
का खिंचाव उसी ओर बढ़ता जायेगा। फलतः: प्रकृति से वह विकृति की ओर जायेगा, 
संस्कृति तक नहीं पहुँच पायेगा। संस्कृति तक पहुँचने के लिए उसे विकृतियों से ऊपर 
उठना होगा। ध्यान के अध्ययन से उन वृत्तियो को शक्ति के रूप में परिणत करना 
होगा। कामवासना का केन्द्र शरीर का सबसे नीचे का भाग है जहाँ हम प्रकृति से जुड़े 
हैं। हमारा ध्यान वहाँ न होकर यदि सहस्रार चक्र पर हो तो तप से एक ऊर्जा मिलेगी, 
जो साधक को विकृतियों से बचा सकेगी, शक्ति को रूपान्तरित कर सकेगी। 


तप को अग्नि भी कहा गया है। अग्नि ऊर्ध्वगामिनी होती है। अन्तर की इस 
अग्नि का स्वभाव भी ऊपर उठना है। इसे यदि हमने सही मार्ग दे दिया तो यह सहस्रार 
चक्र तक पहुँच जायेगी, क्योकि उस मार्ग पर आदत का कोई नामोनिशान नहीं रहता। 
आदत स्वभाव नहीं है। आदत तो हम स्वयं निर्मित करते हैं और जिसका निर्माण किया 
जाता है, वह स्थायी नहीं होता। इसलिए आदत से मुक्त हुआ जा सकता है। वह शरीर 
और मन के बीच एक सुलह है, जिससे व्यक्ति बार-बार उस पर ध्यान देता है, पुनरावृत्ति 
करता है और फिर आदत का निर्माण कर लेता है। पुनरावृत्ति का रस मन में न हो 
तो आदत से मुक्त होना कठिन नहीं है। शरीर को तो हम अपने अनुसार मोड़ सकते 
हैं। असली प्रश्न है मन की चंचल गति को रोकना। मन की दौड़ से ही आदत बनती 
है। तप आदत नहीं है, ध्यान के माध्यम से अपने मूल स्वभाव को प्राप्त करना है 
केन्द्र को बदलना है। महावीर ने तप को इसीलिए ऊर्जा कहा है कि सम्यक्‌ रूप से 
तपस्वी उस ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है और उसके क्रोधादि विकार शान्त हो जाते 
हैं, मन शीतलता का अनुभव करता है। 


शरीर को कृश करना तप नहीं है, मन को कृश करना तप है, सही मन से शरीर 
को कृश कर उस ऊर्जा से सम्बन्ध स्थापित कना तप है। यह ऊर्जा ही आभामण्डल 
है, जो हमारे शरीर के बाहर हमारे भावों के अनुसार वर्तुल रूप में बना रहता है। इसे 
ही हमारे ग्रन्थों में सूक्ष्म शरीर कहा गया है। योग में चक्रों की सारी व्यवस्था इसी सुक्ष्म 
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शरीर से होती है। यही सूक्ष्म शरीर वास्तविक शरीर कहा जाना चाहिए, क्योंकि दृश्य 
शरीर का क्षरण होता जाता है, नष्ट हो जाता है पर अदृश्य सूक्ष्म शरीर कभी नष्ट नहीं 
होता, प्राण-ऊर्जा नष्ट नहीं होती। वह शरीर से बाहर निकलकर नये शरीर की खोज 
करती है और यह खोज भावों या कर्मों के अनुसार होती है। इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। 


तप के प्रकार 


जैन धर्म में तप को दो रूपों में विभाजित किया गया है-- बाह्य तप और 
आभ्यन्तरतप। तप के ये दो हिस्से हैं। बाहर से अन्तर में जाना इसका उद्देश्य है। इसलिए 
ये दोनों प्रक्रियायें साथ-साथ चलती हैं। बाह्य तप करना मिथ्या तप माना गया है। बाह्य 
तप है-- अनशन, ऊनोदर, वृत्तिसंक्षेप, रस-परित्याग, काय-क्लेश और विविक्त 
शय्यासन। आगमों में इन तपो का विस्तृत वर्णन मिलता है। वहाँ कनकावली, एकावली 
आदि विविध प्रकार के तपों का उल्लेख हुआ है। इन तपो में बाह्यतप के बिना आभ्यन्तर 
तप अधिक कार्यकारी नहीं होता, भीतरी आत्मतत्त्व को सक्रिय करने के लिए शरीर 
को तपाना ही पड़ता दै(दूध को तपाने के लिए बर्तन की जरूरत पड़ती ही है। इन तपों 
को संक्षेप में हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। 


बाह्मतप 


अनशन का तात्पर्य है अचानक भोजन से निवृत्ति अर्थात्‌ उपवास। भोजन की 
आवश्यकता होती है शरीर को सुस्थिर रखने के लिए। जब भोजन बन्द कर दिया जाता 
है तब शरीर अपने भीतर ही रहने वाली चर्बी को अपना भोजन बना लेता है। इसलिए 
कहा जाता है कि नब्बे दिन तक व्यक्ति भोजन के बिना रह सकता है। यह एक 
संकटकालीन प्राकृतिक व्यवस्था है। सात-आठ दिन के बाद भूख भी समाप्तप्राय हो 
जाती है, क्योकि शरीर अपने ही भीतर से भोजन लेना शुरू कर देता है। भोजन लेने 
और छोड़ने के बीच के संक्रमण काल पर चिन्तन करना अनशन का उद्देश्य है। इस 
चिन्तन में “में शरीर नहीं हूँ” पर गहराई से विचार किया जाता है। शरीर के साथ 
भोजन का तादात्म्य सम्बन्ध है। जितना अधिक भोजन होगा, शरीर पर उतना ही अधिक 
ध्यान जायेगा। इस तादात्म्य सम्बन्ध से फिर निद्रा आने लगती है। भोजन के बाद नींद 
के आने का यही कारण है। अनशन करने से नींद नहीं आयेगी, जागरण होगा। जो 
ऊर्जा आहार के पाचन में लग रही थी वह अब चिन्तन में लग जायेगी। इसलिए 
अनशनकाल में शरीर की अस्थिरता पर चिन्तन करना आवश्यक है। 


इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि अनशन करने वाले का भोजन भी 
सात्विक होना चाहिए। तामसिक भोजन से कामोद्दीपन होता है। मांस भक्षण से काम 
और राग अधिक बढ़ते हैं, पाचन क्रिया पर भी जोर पड़ता है। इसलिए पूर्ण शाकाहारी 
होना तपस्वी के लिए एक शर्त है। यह भी शर्त है कि अनशन करने वाला आहार 
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पर चिन्तन न करे, अन्यथा उसका अव्यक्त मन आहार पर ही दौडता रहेगा और स्वप्न 
में भी उसे आहार-भोजन ही दिखाई देता रहेगा। उस स्थिति में व्यक्ति मन का दास 
हो जायेगा और अनशन कार्यकारी नहीं हो पायेगा। यह प्रामाणिकता हमारे मन में होनी 
चाहिए। संकल्प होना चाहिए। यहाँ उसे आदत नहीं बनाया जा सकता। आदत में चिन्तन 
नहीं होगा, इसलिए अनशन का त्याग ही एकायक नहीं होता। अनशन के बाद तपस्वी 
अवग्रह लेता है कि यदि ऐसा-ऐसा होगा तो ही वह भोजन ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं। 
यह अनिश्चितता प्रकृति पर छूट जाती है। इसमें आहार से कोई लगाव नहीं रहता, बस 
एक प्रामाणिकता रहती है, संकल्प रहता है। उसमें जीवेषणा नहीं रहती। अनशन 
जीवेषणा को त्यागने का द्वार है, इन्द्रिय संयमन का उपाय है। जीवन आहार के लिए 
नहीं है, आहार जीवन के लिए है। यही उद्घोषणा अनशन का उद्देश्य है। 


अनशन के बाद बाह्यतप में ऊनोदर का नाम आता है, जिसका अर्थ है--- भूख 
से कम खाना या परिमित खाना। इसको अवमोदर्य और अवमोदरिका भी कहा जाता 
है। स्वस्थ पुरुष का आहार बत्तीस कवल का होता है, स्त्री का अट्डाईस का और नपुंसक 
का चौबीस कवल का होता है। ऊनोदर का तात्पर्य है इक्कीस कवल से अधिक नहीं 
खाना। 


बहुत सारे काम हम अपनी आदत के अनुसार करते हैं और वही आदत एक 
स्वभाव का रूप ग्रहण कर लेती है। प्रत्येक इन्द्रिय का एक उदर है, सीमा है, उससे 
अधिक उसे यदि दिया जायेगा तो उसकी क्षमता कम हो जाती है। प्रकृति का सन्तुलन 
बिगड़ जाता है, अस्वाभाविक हो जाता है। आदत से वासनायें जागती हैं। भूख यदि 
आदत बन जाये तो वह स्वाभाविक भूख नहीं होगी। अनशन से झूठी भूख टूटती है 
और ऊनोदर से वास्तविक भूख उभरती है। उस वास्तविक भूख में भी कम खाना ऊनोदर 
तप है। इस तप में इच्छा को सामर्थ्य के भीतर रोका जाता है (यदि सामर्थ्य के बाहर 
वह चला जाता है, तो आप उसके अधीन बन जाते हैं, जिसका परिणाम मात्र विषाद 
ही होता है। अत: किसी भी इन्द्रिय को चरम सीमा तक नहीं जाने देना चाहिए। चरम तक 
पहुँचने के पहले ही उससे हट जाना ऊनोदर तप है। यह तप सन्तुलन का प्रतीक है। 


तीसरा तप है वृत्ति संक्षेप। इसका तात्पर्य है अपनी वृत्तियों और इच्छाओं को 
संक्षिप्त करना, सीमित करना या केन्द्रित करना। इच्छा हु आगाससमा अर्णतिया', 
इच्छायें आकाश के समान अनन्त होती हैं। सभी को परिपुष्ट नहीं किया जा सकता। 
अत: उन पर संयम कर व्यर्थ में बहने वाली ऊर्जा को रोक लेना चाहिए। संक्षेप का 
तात्पर्य है--सिकोड़ना। यदि इच्छाओं को सिकोड़कर केन्द्र पर सीमित कर दिया जाये 
और उसके फैलने के लिए बुद्धि का प्रयोग किया जाये तो इच्छायें स्वतः समाप्त होने 
लगती हैं। मन को एकाग्र कर इस फैलाव को रोकना ही वृत्ति संक्षेप है। इन्द्रियों का 
उपयोग कम से कम होना चाहिए। उससे स्वानुभूति में तीव्रता आती है और प्रज्ञा का 
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प्रकाश फैल जाता है। 


वृत्ति को केन्द्रित करने के बाद रस परित्याग होता है। रस-परित्याग का तात्पर्य 
मधुर, आम्ल, तिक्त, कषायला और लवण में से किसी रस या रसों का परित्याग करना 
मात्र नहीं है। असली बात है रस परित्याग कर उसके स्वाद से मन को अलग कर देना। 
वस्तु तो स्वाद का निमित्त मात्र है। यदि अन्तर उससे जुड़ा न हो तो स्वाद आयेगा 
ही नहीं। मृत्यु और मिष्ठान्न दोनों सामने हों तो मिष्ठान्न का स्वाद आयेगा कैसे? न 
मिठाई का मीठापन गया है और न इन्द्रिय की स्वाद ग्रहणशीलता कम हुई है, पर मन 
उसे पकड़ने की स्थिति में नहीं है। अत: रस परित्याग कर मन को वश में करना आवश्यक 
है। अन्यथा वह और भी वेग से आक्रमण कर सकता है। मन बार-बार स्वाद को लेना 
चाहता है पर चेतना यदि उससे नहीं जुड़ी है तो मन भी क्या करेगा? 


रस-स्वाद से मुक्त होने के लिए कभी-कभी दूसरे रस को ले लेते है, नमक छोड़कर 
उसे स्थान पर मीठा ग्रहण करने लगते हैं। पर यह तो बेइमानी है। इससे हम स्थानपूर्ति 
ही करते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जिन बच्चों को प्यार नहीं मिलता, माँ 
का दूध नहीं मिलता वे अंगूठा चूसने लगते हैं और वही बड़े होकर सिगरेट पीने लगते 
हैं। एकाकीपन को दूर करने के लिए शराब और सिगरेट का साथ लेने लगते हैं। अत: 
चेतना के सहयोग से मन को रोका जाना चाहिए। 


रस-परित्याग के बाद कायक्लेश है, जिसे परीषह या उपसर्ग कहा जाता है। 
इसमें शरीर को कष्ट नहीं दिया जाता, बल्कि शरीर से तादात्म्य छोड़ा जाता है। तादात्म्य 
' छोड़ने के लिए कभी-कभी साधक कष्ट आमन्त्रित करता है और कभी प्रकृति से स्वभावत: 
जो मिलता है उसे सहता है। प्रकृति से जो दुःख मिलता है उसे साधक प्रसन्नतापूर्वक 
स्वीकार करता है और जप, तप आदि के माध्यम से कष्टों को आमन्त्रित कर शरीर 
से राग छोड़ता है। कायोत्सर्ग, वीरासन, प्रतिमासन, दंडासन आदि धारण कर शरीर 
से ममत्व को त्यागने की प्रक्रिया की जाती है। केशलुंचन भी उनमें एक है। काय-क्लेश 
Sre प्रकार के सुख की अकांक्षा नहीं होती बल्कि उस दुःखानुभव से दुःख से मुक्ति 

i 

काय-क्लेश संलीनता का कारण बन जाता है। संलीनता का असली अर्थ है 
स्व में लीन हो जाना। स्व में लीन होने के लिए कुछ सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती हैं। 
सबसे पहली और मुख्य सीढ़ी है-- शरीर को हलन-चलन क्रिया से मुक्त करना। 
काय-क्लेश या तप करते समय शरीर स्थिर रहना चाहिए। मानसिक व्यग्रता होगी तो 
` हाथ-पैर चलेंगे। क्रोध में नथुने फूलना, आँखे लाल होना व्यग्रता का परिणाम है। कमर 
को झुकाकर बैठना, दीवाल से टिक जाना हमारी व्यग्रता का ही प्रदर्शन है। इस व्यग्रता 
और बंहुचित्तता को रोकना आवश्यक है। यहाँ संलीनता का तात्पर्य है सम्यक्‌ निरीक्षण 
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करना, स्वयं में लीन हो जाना, आत्मरमण करना! | 


संलीन का प्रतिपक्षी शब्द है तल्लीन होना। तल्लीन होने में व्यक्ति के सामने 
कोई दूसरा पदार्थ रहता है, जिसमें वह स्वयं को समर्पित कर देता है। यह एक प्रकार 
से आत्मसमर्पण है। महावीर का मार्ग आत्मसमर्पण का नहीं, आत्मरमण का हे। हमारे 
भीतर एक और यन्त्र मानव या रोबोट बैठा है जो यन्त्रवत्‌ काम कर रहा है। अवधान 
हो जाने पर वही काम करता है। मातृ भाषा भी इसी का परिणाम है। वह बचपन में 
रोबोट तक पहुँच जाती है, फिर मूर्च्छित अवस्था में भी वही पुनरुक्त होती है। अवधान 
का रहस्य भी इसी से जुड़ा हुआ है। 


प्रतिसंलीनता में आत्मशान्ति मिलती है, विधेयक भाव जाग्रत होते हें। साधक 
इससे अन्तर में प्रवेश करता है। बाह्यतप के प्रथम पाँच भेद शक्ति को एकत्रित करते 
हैं और प्रतिसंलीनता साधक को अन्तर में प्रवेश करा देता है जिससे आत्मशक्ति का 
प्रवाह स्वयं की ओर मुड़ जाता है। यहीं से संवर की यात्रा शुरु होती है। इसलिए इसे 
'संयम' और 'गुप्ति' भी कहा जाता है। इसे स्पष्ट करने के लिए कच्छप का उदाहरण 
दिया गया है और कहा गया है कि साधक पाँच इन्द्रिय, चार कषाय, तीन योग और 
विविक्त-शय्यानासों का कच्छप की तरह गोपन करे। यही प्रतिसंलीनता है। यह अन्तर 
तप या आभ्यन्तर तप के लिए वस्तुत: द्वार कहा जाना चाहिए। 


आभ्यन्तर तप 


आभ्यन्तर तप के छः भेद हैं प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान 
और व्युत्सर्ग। प्रायश्चित्त का तात्पर्य है प्रायः लोगों के मन में आये दोषों को दूर करने 
की प्रक्रिया। यह प्रथम अन्तर इसलिए रखा गया है कि इसमें साधक सबसे पहले स्वयं 
की गलती को देखे। साधारणत: गलती होने पर कभी कर्म पर आरोपण कर दिया जाता 
है तो कभी परिस्थिति पर, स्वयं को नहीं देखते। इसमें स्वयं के द्वारा स्वयं में ही निहारा 
जाता है। दूसरे की गलती पर ध्यान न देकर स्वयं को गलत स्वीकार कर लेना। इस 
स्वीकृति से अहंकार का दलन होता है और आत्मजागरण का संकल्प शुरू होता है। 


प्रायश्चित्त को पश्चात्ताप नहीं कहा जाना चाहिए। पश्चात्ताप मे आपने जो किया 
उसके लिए संताप व्यक्त किया जाता है; पर स्वयं को देखा नहीं जाता! पश्चात्ताप में 


अहंकार की तृप्ति होती है, की हुई भूल पर क्षमा-याचना की जाती है, पर प्रायश्चित्त 


में व्यक्ति उससे भी आगे सोचता है कि वह गलती उसी की है। इससे स्वयं के भीतर 
झाँकने का अवसर मिलता है, उसे क्षमा करने का भी ध्यान नहीं करना पड़ता। यहाँ 
तो परमात्मा भी व्यर्थ हो जाता है। इसमें तो आत्म स्वीकृति मुख्य है, दोषों से विगलित 


होने की प्रक्रिया है। दर्प, प्रमाद, अनाभोग, आतुर, भय आदि के कारण ब्रतों की ATT 
में दोष आ जाते हैं। प्रायश्चित्त से इन दोषों की शुद्धि की जाती है। इनकी शुद्धि के 
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उपाय हैं-- अलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभयार्ह, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, दीक्षा छेद, पुन: 
दीक्षा-गहण (उपस्थापना), अनवस्थाप्य और पारांचिकाई। प्रमादजन्य दोषों की शुद्धि 
के लिए इन मार्गों का विधान किया गया है। 


साधक प्रायश्चित्त में सारी गलती का आरोपण स्वयं पर कर लेता है कि यदि 
ऐसा नहीं होता तो उसे ऐसा नहीं करना पड़ता। उसका ध्यान यहाँ तक कि स्वयं के 
अतीत जन्मों पर चला जाता है कि उसने पूर्वजन्मो में भी इसी प्रकार भूलें की होंगी। 
a स्वीकृति से आत्म-विशुद्धि ag जाती है और नये-नये द्वार उद्घाटित हो 
जाते हैं। 


प्रायश्चित्त के बाद विनथ आता है। विनय बिना अहंकार-नाश के नहीं आता। 
इसमें दूसरे के दुर्गुण को देखने में न रस रहता है और न स्वयं को सज्जन प्रमाणित 
करने की आकांक्षा। यह तो एक विधेयात्मक गुण है, जहाँ अहंकार का कोई भाव ही 
नहीं है। इसमें यह भी नहीं देखा जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति अपने-से छोटा है 
या बड़ा। अपने से श्रेष्ठ या बड़े व्यक्ति का आदर करना व्यावहारिक विनय है, क्योंकि 
अपने से छोटे या निकृष्ट व्यक्ति का फिर अनादर भी किया जा सकता है। पर विनय 
तप में ऐसा नहीं होता। वहाँ तो आदर दिया नहीं जाता, हो जाता है। तुलना का कोई 
स्थान विनय में नहीं है। वह तो एक आन्तरिक गुण है, विशुद्धि है। विनय-तप करने 
वाला गलती करने वाले के कर्मा पर विचार करेगा कि कर्मों के कारण उसे ऐसा करना 
पड़ा। दोष उसका नहीं उसके कमों का है। अत: कर्म करने वाले का अनादर क्यो किया 
जाये? व्यावहारिक विनय के आगे का कदम है विनय-तप, जहाँ सब कुछ स्वयं पर 
डाल दिया जाता है, ताकि किसी प्रकार का अहंकार न आ सके। इस प्रकार ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र ओर उपचार के माध्यम से विनय सम्पन्नता आ पाती है। 


वैयावृत्य का अर्थ है--सेवा। रोगी, वृद्ध, ग्लान आदि की निःस्वार्थ भाव से 
सेवा करना वैयावृत्ति है। यह वैयावृत्ति वस्तुतः अतीत कर्मों की निर्जरा के लिए होती 
है। इसका सम्बन्ध भविष्य से नहीं है। भविष्य तो स्वभावत: आत्मविशुद्धि के कारण 
मोक्ष प्रापक होगा पर वह साध्य नहीं है। साध्यता है, अतीत कर्मों की निर्जरा। इसलिए 
गहराई से विचार करने पर यह समझ में आयेगा कि जैनधर्म में दया और पुण्य को 
भी कर्मबन्धन का कारण माना गया है। ईसाई आदि धर्मों में सेवा को परमात्मा की 
प्राप्ति से जोड़ा गया है, पर जैनधर्म ने उसका सूत्र भविष्य से न जोड़कर अतीत से 
जोड़ा है, क्योकि कोई स्वार्थ उससे न जुड़ा रहे अन्यथा अहंकार उठ खड़ा होगा। इसलिए 
वैयावृत्ति को उत्तम सेवा माना गया है। इस सेवा में न वासना की कोई गन्ध रहती है 
और न उसमें किसी प्रकार का रस रहता है। यह तो एक औषधि है, जिससे दूसरे का 
रोग मिटा दिया जाता है। साधक के मन में कर्तृत्व का भाव नहीं रहता। इस सेवा के 


क्षेत्र में आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, रोगी, नवदीक्षित, कुल (शिष्य समुदाय), 
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गण, संघ और साधर्मिक (समनोज्ञ), निःस्वार्थ होने से यह वैयावृत्ति अन्तर-तप है और 
कर्म-निर्जरा का कारण बनती है। 


स्वाध्याय का तात्पर्य है-- स्वयं का अध्ययन। यहाँ स्वाध्याय का अर्थ शास्रों 
का अध्ययन मात्र नहीं है, उस पर चिन्तन कर आत्म-शोधन करना उसका लक्ष्य है। 
यह स्वाध्याय वस्तुगत नहीं, आत्मगत होता है। वस्तुगत स्वाध्याय साधन है। पदार्थ 
के स्वभाव का अध्ययन कर उसकी क्षणभंगुरता पर चिन्तन होना चाहिए। कोरा ज्ञान 
तो अहंकार का कारण बन सकता है, पर स्वाध्याय से परम सत्य का ज्ञान होता है, 
मूर्च्छा विगलित होती है, मन मंजता है और साधक अप्रमादी होकर अन्तर में झांकने 
लगता है। यह झांकने की क्रिया वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश 
के माध्यम से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जाग्रत होती है और आत्मजागरण होता जाता है। 
इसी एक को जानने से सभी को जाना जा सकता है। 


पाँचवां अन्तर-तप है--ध्यान। ध्यान का तात्पर्य है मन को एकाग्र करना। मन 
प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों भावों की ओर जाता है। प्रशस्त ध्यान की चर्चा तो सभी 
ने की है, पर अप्रशस्त ध्यान की ओर महावीर ने ही हमारा ध्यान आकर्षित किया है। 
पर पदार्थ की ओर चित्त को दौड़ाना अप्रशस्त ध्यान है। पर पदार्थ स्थिर रूप से कभी 
प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ परमात्मा को भी अस्वीकार किया गया है। 
प्रार्थना भी जैनधर्म में गौण हो गई है, क्योंकि प्रार्थना में दूसरे की सहायता ली जाती 
है। जैनधर्म में सहायता की आवश्यता ही नहीं की गई है। यहाँ तो पर पदार्थों से सम्बन्ध 
समाप्त किया जाता है और स्वभाव में स्थिर हुआ जाता है। इसी को सामायिक कहा 
जाता है। 


सामायिक में समय का अर्थ है आत्मा, शास्न और काल। ये तीनों अर्थ अपने 
आप में बड़े महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। काल का सम्बन्ध चेतना की गति से है। पदार्थ 
में लम्बाई-चौड़ाई-मोटाई तो होती है पर अचेतन पदार्थ में काल पर चिन्तन करने की 
शक्ति नहीं रहती। यह शक्ति चेतन पदार्थ में होती है और चेतन पदार्थ का मन दौड़ता 
रहता है, जो समय के बिना सम्भव नहीं होता। सामायिक में शास्र-स्वाध्याय के अनुसार 
अनुभूति का जागरण होता है, आत्मा पर चिन्तन होता है और चेतना की गति को 
स्थिर किया जाता है। अप्रशस्त ध्यान में मन आर्त और रौद्र भावों पर जाता है, क्रोधादि 
विकार भावों की ओर मुड़ता है वहीं पर प्रशस्त ध्यान नहीं है जहाँ मन पर पदार्थों से 
हटकर स्वभाव में स्थिर हो जाता है। 


प्रशस्त ध्यान में मन को विश्राम नहीं दिया जाता, क्योंकि जहाँ विश्राम को बात 
आती है वहाँ मूर्च्छा और निद्रा आ ही जाती है। यहाँ तो मन को स्मरण के माध्यम 
से पृथक्‌ किया जाता है। प्रतिक्रमण, जातिस्मरण और स्मरण के माध्यम से ध्याता स्वयं 
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को पर पदार्थों से पृथक्‌ करके देखता है। यही भेदविज्ञान है। शब्द और अर्थ पर उसका 
मन संक्रमण करता रहता है। बाद में यह संक्रमण बन्द हो जाता है और पदार्थ की 
एक ही पर्याय पर पर ध्यान केन्द्रित हो जाता है। ध्यान की यह द्वितीय अवस्था बड़ी 
महत्त्वपूर्ण है। इसमें कषाय शान्त हो जाते हैं और परम वीतरागता प्रगट हो जाती है। 
इसी को पारिभाषिक शब्द में “एकत्व-श्रुत-अविचार” कहा जाता है, जहाँ केवलदर्शन 
और केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में सारे इन्द्र समाप्त हो जाते हैं। तीर्थङ्करो 
द्वारा कथित उपदेशों का चिन्तन-मनन, अनुकरण करते हुए आत्मा और शरीर के 
PRT पर विचार करते हुए साधक शुक्लध्यान पर पहुँच जाता है। 


अरिहन्त परमेष्ठी की स्थिति में पहुँचने पर साधक के नाम, गोत्र, वेदनीय और 
अघातीय कमों की स्थिति आयुकर्म से अधिक हो जाती है। उसे समान करने के लिए 
केवली अपने आत्मप्रदेशों को समस्त संसार में फैला देते हैं और आयुकर्म की स्थिति 
को बराबर शेष अघातीय कमों की स्थिति में कर लेते हैं। बाद में आत्मप्रदेश पूर्ववत्‌ 
शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसी को समुद्घात क्रिया कहा जाता है। इससे स्थूलकाय 
के माध्यम से स्थूल मनोयोग और बचनयोग का निरोध हो जाता है और श्वासोच्छ्वास 
के रूप में सूक्ष्म क्रिया बच जाती है। जब वह भी समाप्त हो जाती है तो केवली शैलेशी 
अवस्था को ग्राप्त हो जाते हैं। इसी को चौदहबाँ गुणस्थान कहा जाता है। 


अन्तर तप का अन्तिम भेद है--कायोत्सर्ग। शरीर से पूर्णत: ममत्व छोड़ देना. 
शरीर के रहते हुए भी उससे चेतना को दूर हटा लेना कायोत्सर्ग है। साधक प्रतिदिन 
कायोत्सर्ग करता है और चेतना तथा शरीर के बीच स्थापित तादात्म्य को विच्छिन्न करने 
के भाव को दृढ़ करता है। इस अवस्था में अहंकार, HARR, कषाय आदि सभी प्रकार 
की उपधियों का व्युत्सर्ग हो जाता है। सही मृत्यु की यही तैयारी है, यथार्थ ज्ञान प्राप्ति 
का यही छोर है। मैं शरीर नहीं हूँ, यह भाव दृढ़तर करने रहना ही मृत्यु की तैयारी 
है। मैं आत्मा हुँ, ज्ञान-दर्शनमय हूँ, जैसे विधायक भावों को चेतना में स्थिर कर लेना 
ही कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, मोहनीय-कर्म का 
विनाश हो जाता है और पाप-पुण्य से परे, स्वर्ग-नरक से अलग मोक्षतत्त्व को प्राप्त 
कर लिया जाता है। 


तप का आधार चारित्रिक विशुद्धि 


तप का भी एक क्रम होता है। उसे धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है। जिसका लीवर 
खराब हो जाता है उसकी जठराग्नि को उद्दीप्त करने के लिए पहले मूंग की दाल का 
पानी देते हैं और फिर धीरे-धीरे रोटी वगैरह देना प्रारम्भ करते है। इसी तरह तप की 
ओर = क्रमशः बढ्ता चला जाता है और अन्तत: मोक्ष प्राप्ति तक पहुँच 
जाता है। 
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इस उद्देश्य की प्राप्ति में चारित्रिक विशुद्धि एक आवश्यक तत्त्व है, जो तपस्या 
से उसी तरह जुड़ा हुआ है जिस तरह शरीर से त्वचा। इसी प्रकार मन को विशुद्ध 
करने के लिए ध्यान-साधना भी की जाती है, जिसमें शरीर, श्वासोच्छवास आदि पर 
चिन्तन-मनन किया जाता है। मन विशुद्ध न हो, मिथ्यात्व से भरा हो तो ऐसे तप को 
तप नहीं कहा जा सकता और न ही उसे आध्यात्मिक साधना का अंग ही माना जा 
सकता है क्योंकि ऐसा तप शरीर को कष्ट देने के अतिरिक्त कुछ नहीं RI 

इस प्रकार मोक्ष की साधना में तपोयोग का सर्वाधिक महत्त्व है। संवर और निर्जरा 
का उत्तरदायित्व तपोयोग का ही होता है। तपोयोग की साधना में आहारशुद्धि, 
कायक्लेश, इन्द्रियसंयम और ध्यान--ये चार सूत्र हैं, जिनसे व्यक्ति में चिन्तन, अनुप्रेक्षा 
और भावना आता है तथा समता की प्राप्ति होती है। 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि तपस्या वृद्धावस्था में ही नहीं की जाती है, बल्कि 
वह उस समय भी की जानी चाहिए जब सारी इन्द्रियाँ अपने भरे योवन पर हों। अन्यथा 
इन्द्रिय विजयी कैसे कहा जा सकेगा। वृद्धावस्था में सारी इन्द्रियाँ वैसे ही दुर्बल हो जाती 
हैं। विवश होकर व्यक्ति इन्द्रियभोग नहीं कर पाता। इन्द्रियों के दुर्बल होने पर यदि 
इन्द्रिय विजय की बात कही जाये, तो वह मात्र धोखा देना ही होगा। जिसने सारी जिन्दगी 
रावण की सेवा की हो वह मरते वक्त राम का नाम कैसे ले सकता है। संस्कार जैसे 
होंगे, अन्तिम समय भी वही संस्कार रहेंगे। इसलिए जैनधर्म प्रतिस्नोतगामी माना जाता 
है, संघर्षशील कहा जाता है। तप का यही रूप और स्वरूप है। 


सन्दर्भ 
७. विसयकसायविणिग्गहभावं काऊण झाण-सज्झाए। 
जो भावइ अप्पाणं तस्स तवं होदि णियमेण।। — बा०अणु० ७७। 
७. कर्मक्षयार्थं तप्यते इति तपः।-- स०सि० ९-६। 
०. तवो णाम तावयति Sere कम्मगंठिं नासेतितति वुत्तं भवइ। — द॒शवै०चू० 
१, Jo १५। 
७. चरणम्मि तम्मि जो उज्जमो य आडंजणा यजो होई। 
सो चेव जिणेहिं तवो भणिदो असढं चरंतस्स।। — भ०आ० gol 
७. इह परलोयसुहाणं णिरवेक्खो जो करेदि समभावो। 
विविहं कायकिलेसं तवधम्मो णिम्मलो तस्स।।  का०अनु० Yoo! 
$ 
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राग-द्वेष भाव का विसर्जन ही त्याग है 


अर्थ और प्रतिपत्ति 


तप के बाद साधक का मन अपने शरीर से निरासक्त हो जाता त्याग 
की ओर ह है। यहाँ 'त्याग' और 'दान' दो शब्दों का प्रयोग GA Fe 
तौर पर दोनों में अन्तर नहीं किया जाता है, पर गहराई से विचार करें तो दोनों शब्दों 
मे अन्तर है। पदार्थ के प्रति राग-द्वेष भाव का विसर्जन करना 'त्याग' है। इस त्याग 
में स्व' को निमित्त बनाकर कषाय को छोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। परन्तु 'दान' 
i ECS देने का भाव Sek । उसमे राग का त्याग पर के निमित्त से होता 

— सगां दानम्‌। पुरुष में स्व- 7 

T र्थ सिद्धयुपाय में “स्व-परानुग्रहहेतोः' कहकर त्याग 


कुन्दकुन्दाचार्य ने समस्त द्रव्यो से मोह के त्याग को त्याग कहा rf 
उमास्वामी 
? बाह्य, आभ्यन्तर, उपधि, शरीर और अन्नपानादि के आश्रय से होने वाले भाव-दोष 
परित्याग को त्याग माना है। पूज्यपाद और अकलंक ने सचेतन और अचेतन परिग्रह 
की निवृत्ति को त्याग माना है। कुमारस्वामी ने मिष्ट भोजन, राग-द्रेषादि उत्पन्न करने 


. वाले उपकरण और ममता भाव को उत्पन्न करने में होने वाले निमित्त रूप वसति के 





त्याग करने को त्याग कहा है | अभयदेवसूरि रि और सिद्धसेनगणि 
प्रकार त्याग की व्याख्या की है। यदेवसूरि और सिद्धसेनगणि ने भी लगभग इसी 


आगमों में त्याग के साथ ही प्रत्याख्यान शब्द प्रयोग 
समानार्थक है। उत्तराध्ययन* में नव प्रकार के oN जो 
(मण्डली भोजन), उपधि, आहार, आहार कषाय, योग, शरीर, सहाय, भक्त (भोजन) 
और सद्भावना अत्याख्यान। भगवती में प्रत्याख्यान को फल संयम बताया गया है। 
ठागाग (स्थानाङ्ग ४.३१०) में चार प्रकार के त्याग का उल्लेख है-- मन. वचन 
काय और उपकरण त्याग। इनका सम्बन्ध साधुओं के भोजनादि दान से जोड़ा 


गया है। 


इन उल्लेखो से पता चलता है कि त्याग में वेराग्य-भावनापूर्वक शुभ 
को Po शुभ-अशुभ 
योगो का त्याग किया जाता है और संपत्ति आदि का दान दिया जाता है। शुद्धोपयोग 
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की अपेक्षा से शुभ प्रवृत्तियो के प्रति भी राग छोड़ दिया जाता है। श्रावको के लिए 
दान, पूजा, अभिषेक, अतिथि-सत्कार आदि कर्तव्यों की गणना की गई है, जो लोभ 
को शिथिल करते हैं और अहं के विसर्जन में कारण बनते हैं। 


त्याग और दान 


जिनसेनाचार्य ने सभी प्रकार के दानों को अभयदान के अन्तर्गत रख दिया है। 
मन्दिर आदि प्रतिष्ठान वीतरागता की उत्पत्ति में सहायक बनते हैं और व्यक्ति को संसार 
से निर्भय बना देते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में आयी निर्भरता सभी गुणों के लिए आधारभूमि 
बन जाती है। भय के तीन क्षेत्र है-- रोग, मौन और बुढ़ापा। जिन्हें अध्यात्म से कोई 
रस नहीं, प्रेम नहीं, वे इन तीनों प्रकार के भयो से ग्रस्त रहते हैं। पर अध्यात्म रस 
में डूबे हुए महात्मा बिलकुल निर्भय रहते हैं। सुकरात को कभी मृत्यु का भय नहीं रहा। 
रवीन्द्रनाथ टैगोर को कोई मारने आया तो उन्होंने कहा-- “रुको, अभी पत्र पूरा कर 
लूं।” सुनकर मारने की तैयारी करने वाला चरणों में गिर गया। 


त्याग-धर्म के साथ अन्तर्चेतना का स्फुरण सम्बद्ध है। कहा जाता है, एक 
ज्योतिषी ने भिखारी के घर को खुदवाकर रत्नभण्डार होने की सूचना दी। यह 
कथा इस ओर संकेत करती है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अन्तर्चेतना है, जो 
शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की ओर साधक को लगा देता है। किन्तु इसके लिए उसे 
अपनी वृत्तियों की भी गहरी खुदाई करनी होगी और उपवास व संकल्प शक्ति का विकास 
करना होगा। 


अभय बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं बन सकता, इसलिए अभय को 
प्रणाम किया गया है-- णामोत्थुणं अभयदयाणं। जब तक शरीर से मूर्च्छा है, तब तक 
भय बना रहता है। भय से ही पलायन होता है। पर पलायन करना उचित नहीं है। 
यदि व्यक्ति शरीर पर चिन्तन करे तो उसमें न मूर्च्छा होगी, न भय होगा और न वह 
पलायन करेगा। राग-द्वेष भी विगलित होने लगेगा। 


त्याग करने वाले वीतरागी साधु का सत्संग आध्यात्मिकता के उन्मेष के लिए 
आवश्यक है। उनका उपदेश, प्रवचन सुनकर व्यक्ति अपना आभामण्डल बदल सकता 
है। वह ज्ञानदान, आहारदान, औषधिदान और अभयदान देकर अपने जीवन को कृतार्थ 
कर सकता है। 

अन्धकार से प्रकाश में लाना, अंधे को ज्योति देना ज्ञानदान है। पाठशालायें, 
महाविद्यालय, साहित्य प्रकाशन संस्थाये आदि खोलकर साक्षरता के अभियान को तेज 
किया जा सकता है। भटकते व्यक्ति को सत्पथ पर लाना अनुपम पुण्य कार्य है। भूखों 
को भोजन देना अथवा साधुओं को आहार देना आहारदान है। चिकित्सालयों की स्थापना 
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करना औषधिदान है और पशु-पक्षियों की सेवा करना, ऐसी व्यवस्था करना कि कोई 
उनका शिकार न कर सके, अभयदान है। 


ये दान किसी भी आसक्ति के साथ नहीं दिये जाने चाहिए। आसक्तिपूर्वक दिया 
गया दान निरर्थक होता है। त्याग धर्म है और दान पुण्य है। पर-पदार्थ का त्याग तो 
हो सकता है, पर दान नहीं हो सकता। नदी निर्मल होती है त्याग से। तेनसिंह चढ़ा 
भार हलका कर। मुक्ति के लिए भी संसार सागर त्यागकर अपने परिग्रह का भार हलका . 
कर प्रस्थान करना चाहिए। 


सांसारिक आसक्ति जोंक के समान खून चूसने वाली होती है। आसक्ति ही दो 
दिलों में भेद पैदा कर देती है। धन की चाह में भाई अपने भाई का गला काटने को 
तैयार हो जाता है। न्यायालयों की सीढ़ियाँ चढ़ते-उतरते पीढ़ियाँ दर पाढियाँ अस्त हो 
जाती हैं, पर मुकदमो की श्वासे बन्द नहीं हो पातीं। 


त्याग और ग्रहण के बीच कभी-कभी अन्तईन्द्र चल जाता है। त्याग जब परिपक्व 
नहीं होता तो साधक का मन संसार में वापिस आने की ओर चंचल हो उठता है। भर्तृहरि 
और शुभचन्द्र तपस्वी हो जाते हैं, पर ऐसे ही अन्तर्दवन्द्व मे भर्तृहरि सही रास्ता नहीं 
अपना पाते। भर्तृहरि साधना कर ऐसी स्वर्ण रस सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जिससे पत्थर 
भी सोना हो जाता है। शुभचन्द्र के पास वे रस भेजते हैं, यह सोचकर कि शुभचन्द्र 
दिगम्बर मुद्रा में दरिद्र हैं, अतः इस रस से वे स्वर्ण बनाकर धनी हो जायेंगे। शुभचन्द्र 
ने उस रस को यों ही फेंक दिया और कहा कि यदि सोना ही चाहिए था तो तपस्या 
क्यों की। अन्तत: भर्तृहरि को शुभचन्द्राचार्य सन्मार्ग पर ले आये। 


राग-द्वेषादि विकारों का त्याग कर देने पर इल्म, दौलत और शराफत एक साथ 
कैसे रह सकते हैं। कषायमुक्ति: किलमुक्तिरेव। दौलत का अर्जन करने के बाद यदि 
विसर्जन नहीं किया जाता तो वह दो लातें देकर घर के बाहर निकल जाती है। विसर्जन 
के साथ कोई इच्छा नहीं जुड़ी रहनी चाहिए। निष्काम दान और याचना के सन्दर्भ में 
वरतन्तु-कौत्स का उदाहरण प्रसिद्ध ही है। 


त्याग वस्तुतः पूरे मन से होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए। जैसी करनी 
वैसी भरनी का ध्यान रखते हुए त्याग के वास्तविक रूप पर विचार करना चाहिए। 
इससे विचारों की पवित्रता और दूसरे की दृष्टि का आदर करने की प्रकृति का निर्माण 
होगा। धनार्जन यदि शुद्ध साधनों से नहीं होगा तो धन की दुर्गति ही होगी। साध्य और 


साधन की पवित्रता त्याग का मूल रूप है। 


पवित्र हृदय से उद्धूत दान देने के संस्कार जीवन के अन्तिम समय में भी नहीं 
छूटते। कर्ण का उदाहरण हमारे सामने है। रथचक्र के धंस जाने पर असहाय अवस्था 
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में अर्जुन ने जब उसे बाणबिद्ध कर दिया तब भी उसने विप्र वेषधारी कृष्ण को अपना 
स्वर्णदन्त काटकर दान दे दिया। कवचदान तो उनका प्रसिद्ध ही है। इस तरह के ढेरों 
उदाहरण हमारे इतिहास में भरे पड़े हुए हैं। सामाजिक कल्याण के लिए महर्षि अंगिरस 
के माध्यम से बालक उत्तंक के जैसे आत्मोत्सर्ग के उदाहरण भी स्मरणीय हैं। 


त्याग और इन्द्रियवृत्ति 
इन्द्रियाँ संवेदनशील होती हैं। वे बाह्य पदार्थों पर घूमकर सूचनायें एकत्रित कर 
मन के साथ उनमें रमण करती Sl इस रमण की प्रक्रिया में इन्द्रियाँ चेतना पर हावी 


रहती हैं, जिससे आसक्ति-भोग का संसार गहरा होता जाता है। पर यदि चेतना इन्द्रियों 
पर हावी है और इन्द्रियाँ चेतना का अनुसरण करती हैं, तो वह त्याग है। 


इन्द्रियों का दास होने पर हमारी सारी वृत्तियाँ भोग की ओर दौड़ पड़ती हैं, अतृप्त 
होने पर स्वप्न और कल्पना का जाल मन बुनने लगता है। स्वप्न हमारे मन का ही 
विस्तार है। निर्बाध और स्वतन्त्र होकर स्वप्न-लोक में विचरण करना भोगी की वृत्ति 
बन जाती है। इन्द्रियाँ पदार्थ का स्पर्श करती हें और हमारा मन उस स्पर्श में आसक्त 
हो जाता है। 


पाँचों इन्द्रियों का क्षेत्र अलग-अलग है। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र 
अपने-अपने विषय पर घूमते हैं इसलिए परस्पर विरोधी भी हैं। उनकी यह परस्पर विरोधी 
वृत्ति एक जटिल और दुःखदायी स्थिति में पहुँचा देती है। आंख जिसे सुन्दर मान रही 
है, नाक उसे स्वीकार करे यह आवश्यक नहीं है। वस्तु सुन्दर है, पर वह कडवी है 
और दुगर्न्धित है तो उसे न रसनेन्द्रिय स्वीकार करेगी और न घ्राणेन्द्रिय समीप जायेगी। 
तब दुःख उत्पन्न होगा, मन संघर्ष करेगा और मन की प्रबलता के साथ उस विशेष 
इन्द्रिय की विषयवृत्ति प्रकट होगी। 


इन्द्रियाँ विषय के ऊपर दौड़ लगाती हें और हमारा मन उन्हें भीतर ले जाना 
चाहता है। उन्हें भीतर ले जाने की वृत्ति में हमारी जागरूकता, चुनाव और सम्यग्दृष्टि 
नहीं रही तो त्याग हो ही नहीं सकता। मन तो कचड़े की पेटी है। सब कुछ उसमें चला 
जाता है। भीतर किसे ले जाना है, यह हमारे विवेक पर निर्भर होना चाहिए। इसलिए 
मूर्च्छा को परिग्रह कहा गया है। 

परिग्रही व्यक्ति का संसार आकलन और संग्रह तक ही सीमित होता है उसकी 
तिजोरी भरी रहनी. चाहिए, इसी में उसे सुख मिलता है। वह तिजोरी सोने से भरी हो 
या पत्थर से, यदि उसका उपभोग नहीं होता है तो सोने या पत्थर में क्या अन्तर है? 
परिग्रही को पकड़ होती है, उसमें उपयोगी वृत्ति नहीं होती। यही पकड़ वस्तुत: उसकी 
दरिद्रता या गरीबी का लक्षण है। वस्तु उस पर हावी है। उसे वह छोड़ नहीं सकता। 
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त्याग में वस्तु हावी नहीं रहती, उसकी छोड़ने की वृत्ति मुख्य रहती है। छोड़ने 
में, त्याग में उसे आनन्द आता है। दान देने में, आसक्ति छोड़ने में उसे प्रसन्नता होती 
है। उसको याद रखने की भी उसे आवश्यकता महसूस नहीं होती। उस त्याग में भी 
राग हो जाये तो फिर त्याग ही कहाँ? जहाँ सम्मोहन होगा वहाँ त्याग हो ही नहीं सकता। 


मूर्च्छा और त्याग 


मूर्च्छा का तात्पर्य हे वस्तु की कीमत हम से अधिक हो जाना। धनी होने का 
अर्थ सम्पत्ति को मात्र इकट्ठा करने से नहीं है, उसे अपने से बाहर नहीं होने देने से 
हा पैसा कमा लेने के बावजूद जो उसे छोड़ नहीं पाता, दान नहीं कर पाता वह अमीर 
नहीं, गरीब है। पकड़ गरीबी का लक्षण है, क्योकि आप उसे बाँट नहीं पा रहे है 
वस्तु पर आपका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए दान करने वाला ही सही धनी कहा 
जाना चाहिए। सही धनी वह है जो त्याग करता है, पर उसकी शेखी नहीं बघारता, 


सूची बनाकर नहीं रखता। 


त्यागवृत्ति से दूर रहने वाला व्यक्ति आशा से बँधा रहता है। सदैव वह आशा 
लगाये रहता है कि इससे अभी और अधिक पाना है। इसलिए वह दुःखी रहता है। 
गरीब व्यक्ति दुःखी नहीं रहता, वह कष्ट में रहता है। प्रयत्न करने पर भी वह कुछ 
नहीं eT आशा करना विषाद को निमन्त्रित करना है। एक की पूर्ति हो जाने पर दूसरी 
S on दौड़ पड़ती है और यह तांता लगा रहता है, कभी खत्म नहीं होता। इसलिए 
; a होना उसका स्वभाव बन जाता है। वस्तुतः आशाजन्य दुःख इन्द्रधनुष-सा होता 
3 a आने पर खो जाता है। आकाश को कभी छुआ नहीं जा सकता भले ही 
है कहा पृथ्वी से छूता हुआ दिखे। इसी तरह आशा-वासना कभी तृप्त नहीं हो पाती। 
अतृप्त होने से दुःख का सागर बढ़ता ही रहता है। 


से ता है मूल आवश्यकता की पूर्ति हो जाना। वस्तु का आवश्यकता 
है। प्यास टी के समान है। पानी की उपयोगिता प्यास शान्त होने तक रहती 
रूप से वस्तु शान्त होने पर वह निरर्थक हो जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति जब अनावश्यक 
साधन नहीं, इकट्ठा करने लगता है, तब उसका लोभ काम करने लगता है। फिर वह 
SENM साध्य बन जाता है। अब जब साध्य बन जाता है, तब व्यक्ति कंजूस हो 
"ता है, मात्र संग्रह की वृत्ति हो जाती है। वह विसर्जन नहीं कर पाता। इसलिए धनी 


' प्रायः कंजूस हुआ करते हैं। 


यह “नि रखना चाहिए कि बाहर का हमारा समूचा की 
वृत्ति रा समूचा वातावरण हमारे अन्तर 
वृत्ति को प्रतिबिम्बित करता है। ऐसा अनजाने ही वह करता रहता है। अचेतन रूप 


में उसकी आदत काम करती रहती है। हम इसीलिए दूसरे के दोषों को देखने के तो 
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आदी हो जाते हैं, पर अपने दोष नहीं देख पाते, क्योंकि अपने दोष अचेतन में चले 
जाते हैं। इसलिए सन्तो ने कहा है-- 'निन्दक नियरे राखिए, आंगन कुटी बनाय।' 


भीतर जब खालीपन होता है तब लोभ उत्पन्न होता है। यह लोभ ऊपरी रहता 
है, क्योंकि अन्दर का खालीपन धन-सम्पत्ति से नहीं भरा जाता। अन्तर तो भरा हुआ 
ही है, हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। जो भरा है उसे हम खाली मान रहे हैं। आत्मा 
में कोई वस्तु रहती नहीं, इसलिए वह खाली दिखती है, पर वह खाली नहीं है, अनन्त 
गुणों का वह संग्रह है, जिसे लोभी व्यक्ति देख नहीं पाता। साधु भी यदि आत्मद्रष्टा 
नहीं है तो वह लोभी है, गृहस्थ है- “जे सिया सन्निहिकामे, गिही पव्वइए न से।'” 


उत्तम त्याग वह है, जहाँ दान में कोई राग-द्रेष नहीं हो। दान यदि अपनी प्रतिष्ठा 
बनाने के लिए किया गया हो, पत्थर पर नाम लिखा कर अमर बनने के लिए किया 
"गया हो, तो वह दान उत्तम त्याग नहीं है, मूर्च्छापूर्वक विसर्जन मात्र है। ऐसा दान तो 
एक सौदा है व्यापार है, इसलिए कर्म-निर्जरा का कारण नहीं कहा जा सकता है। 


सन्दर्भ 

७. NAT तियं sag मोहं चइऊण सव्वदव्वेसु। 
जो तस्स हवे चागो इदि भणिदं जिंणवरिं देहि।।  वा०अणु० ७८। 

७. त्यागो दानं, तच्छक्तितो यक्षविधि प्रयुज्यमानं त्यागः। — स०सि०, ६-२४। 
जो चयदि मिद्टभोज्जं उवमरणं रायदोससंजणयं। 
वसदिं ममत्तहेदुं चायगुणो सो हवे तस्स।। -- का०अनु० ४०१। 

७. चागो णाम वेयावच्चकरणेण आयरियो वज्झयादीणं महती कम्मनिज्जरा भवइ--। 
दशवै०चू० १, Yo १८। 
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उच्यते तत्तवार्थवृत्ति श्रुत, २.२४. 
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निर्ममत्व की ओर बढ़ना ही आकिञ्जन्य है 


अर्थ और प्रतिपत्ति 


त्याग का आचरण करने के बाद साधक के पास स्वयं के अतिरिक्त बचता ही 
क्या है? वह अपरिग्रही हो जाता है। सांसारिक माया जाल में उसकी कोई आसक्ति 
नहीं रहती, वह मात्र एकत्व पर मनन करता है। 


कुन्दकुन्दाचार्य के अनुसार-- सभी प्रकार से निःसंग होकर सुख-दुःख देने वाले 
आत्म भावों का निग्रह कर निईन्द्र रहना आकिञ्चन्य है। उमास्वाति, पूज्यपाद आदि 
आचायोँ ने भी “निर्ममत्व का होना आकिञ्चन्य है” ऐसा माना है। कुमारस्वामी ने कहा 
है कि जो लोक-व्यवहार से विरक्त मुनि चेतन-अचेतन परिग्रह को मन, वचन, काय 
से सर्वथा छोड़ देता है उसे आकिञ्चन्य धर्म होता है। स्थानाङ्ग (४.३५३) में यह 
अकिञ्चनता चार प्रकार की बताई गई है-- मन, वचन, काय और उपकरण की 


: `अकिञ्चनता। इसका तात्पर्यं है मन, वचन, काय और उपकरण की निष्परिग्रहणता में 


ही एकत्व फलता-फूलता है। 


इस अवस्था तक आते-आते साधक अपने चिन्तन और दृष्टि के माध्यम से 
स्थिरतापूर्वक यह विचार करने लगता है कि संसार में जो आया है उसका जाना निश्चित 
है। दुनियाँ में सिकन्दर, हिटलर जैसे अनगिनत शक्तिशाली सम्राट हो चुके हैं, जिन्होंने 
लाख कोशिश की पर उन्हें जिन्दगी का एक क्षण भी उधार नहीं मिल सका। मृत्यु 
देवता ने दरवाजे पर जब भी दस्तक दी, वह खाली हाथ नहीं गया और यह भी उतना 
ही सत्य है कि कोई भी मुट्ठी बाँधकर नहीं ले गया। उसकी सारी सम्पत्ति और सारे 
पारिवारिक मित्र यहीं रह गये, कोई साथ नहीं गया। साधक की संवेग और वैराग्य भावना 
यही दृढतर होती जाती है और सांसारिक पदार्थों से मोह छूटता चला 
जाता है। 


a, मोह, ममता इतनी प्रबल होती है कि जल्दी से सरलतापूर्वक वह पीछा नहीं 
इती। इसलिए सबसे पहला काम साधक का यह रहता है कि वह मन को संयमित 


करे और ऐसे निमित्तो से बचे जो उसे आसक्ति में जकड़ने के लिए खडे हुए हों। उसकी 


अन्तर्चेतना इतनी जाग्रत हो जाय कि निमित्त सामने रहने पर भी वह मन को आकर्षित 
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नहीं कर सके। स्थूलभद्र ने वेश्या के घर चातुर्मास किया और वेदाग वापिस आये। 
इतना ही नहीं उस वेश्या को भी अपने संवेगी रंग में रंग लिया। जबकी ईष्यालु दूसरा 
साधु भ्रष्ट हो गया। इसलिए बाह्य निमित्तों से बचने के साथ ही आन्तरिक कुभावों को 
पनपने न दे और सद्धावो की खेती को प्रोत्साहन मिलता RI 


साथना का मूल उद्देश्य 


साधना का मूल उद्देश्य है क्षमता को जाग्रत करना। यह क्षमता तब तक जाग्रत 
नहीं होगी जब तक हमें चैतन्य का सही अनुभव नहीं होगा और आत्म-साक्षात्कार नहीं 
होगा। सबसे अधिक नजदीक हमारा अपना शरीर है। उसके अंग-प्रत्यंगो पर गहराई 
से विचार करें और स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हुए यह देखने का प्रयास करें कि 
शरीर के बीच बसी हुई आत्मा शरीर से बिलकुल अलग है। उन दोनों के स्वभाव भी 
बिलकुल भिन्न-भिन्न हैं। एक समझौते के अन्दर वे एक साथ रहने के लिए कालबद्ध 
हैं। हंसना, रोना, सुख, दुःख आदि क्रियायें शरीर की नहीं हैं, पर वे उसके माध्यम 
से अभिव्यक्त होती हैं। आत्मा स्वरूपत: परम विशुद्ध और अनन्त ज्ञान-दर्शन-सुख-शक्ति 
से भरपूर है, पर कर्मा के कारण उसका यह स्वभाव आवृत्त हो गया है। जैसे ही उसका 
यह आवरण हट जाता है, देह और आत्मा पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते हैं, वे अपनी मूल 
प्रकृति में पहुँच जाते हैं। यह यात्रा बहुत लम्बी है। पाथेय इकट्ठा करना होगा उस पर 
चलने के लिए। तदर्थ 'तज्जीवतच्चछरीरवाद' को छोड़कर भेद-विज्ञान पर मन को 
टिकाना होगा। 


संसार का स्वभाव विषमता है। विषमता में समता पैदा करना सरल नहीं होता। 
सभी धनी हो जायें और सभी सुखी हो जायें, यह सम्भव नहीं। संसार में धनी होने 
और सुखी होने का अर्थ ही कुछ दूसरा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में उसे मात्र सुखाभास 
कहेंगे, क्योंकि उस धन और सुख के नीचे बारूद की सुरंगे बिछी हुई हैं, दुःख की 
परतों पर परतें लगी हुई हैं। 

संसारी अतृप्त वासना से पीड़ित रहता है और उसी की तृप्ति में दिन रात 
आपा-धापी करता रहता है। फिर भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि तृप्ति का पेट अगाध 
रहता है। जितनी तृप्ति होती जाती है, उसका पेट उतना ही गहरा और फूलता चला 
जाता है। इस अतृप्ति को साधक अपनी सुलझी चेतना से देखता है और उसके नग्न 
सत्य का आभास पाकर वैराग्य की ओर मुड़ जाता है। उसके अन्तर में वैराग्य भावना 
का विकास होता है और समाधि के माध्यम से वह चित्त में फैली गन्दगी को दूर कर 
उसे सुस्थिर करता है। उसके सारे उपाय और साधन सम्यक्‌ हो जाते हैं, पारे के समान 
चिन्तन होने के बावजूद मन को बांधने की कोशिश करता है और अन्तत: वह बंध 
भी जाता है। 
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संसार एक महास्वप्न है, जिसकी वैसाखी के सहारे संसारी सुखी होने की कल्पना 
करने लगता है। उसका सारा जीवन एक नाटक और अभिनेता का रहता है जो 
वास्तविकता से मेल नहीं खाता। अभिनय के दौरान यदि उसे लगातार यह आभास 
बना रहे कि वह अभिनय कर रहा है, वास्तविकता कुछ और है तो उसका चित्त एकत्व 
भावना से आप्लावित हो जायेगा और स्वयं को संसार में रहते हुए भी संसार रूपी जल 
से भिन्न कमलवत्‌ मानता रहेगा। 


संसार कर्मो का फल है। आत्मचिन्तन के बिना सुख-दुःख की अनुभूति विषादमय 
हो सकती है। तृष्णा उस विषाद को और भी गहरा बना देती है। इसी तृष्णा के कारण 
कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व की भावना से संसरण और लम्बा होता चला जाता 
है। भोगासक्त व्यक्ति पल भर के लिए वहाँ से बाहर निकलकर विवेक मार्ग नहीं पकड़ 
पाता। फलतः रुदन और क्रन्दन के अतिरिक्त उसके हाथ कुछ भी शेष नहीं रह जाता। 
न भुक्तः वयमेव भुक्ताः कालो न याता वयमेव याता” की स्थिति बन 
जाती हे। 


इस स्थिति से बचने के लिए साधक को धर्म का चिन्तन करना चाहिए। जन्म 
स्मरण, स्वप्न-दर्शन, देव-दर्शन आदि के माध्यम से आत्मचिन्तन में तीव्रता आती 
है और प्रज्ञा की उपलब्धि हो जाती है। प्रज्ञा से अलौकिक चेतना और अनुशासन का 
जन्म होता है, जो जीवन की दिशा को बिल्कुल मोड़ देता है। शरीर के प्रति प्रज्ञावान्‌ 
को आसक्ति समाप्त हो जाती है, सांसारिक पदार्थों के प्रति अनुप्रेक्षाओ की भावना से 
मोह ह हो जाता है और आत्मा के प्रति ध्यान के माध्यम से चिन्तन परिष्कृत हो 
जाता है। 


'अहम्‌' और 'मम' का त्याग 
आकिञ्चन्य में अहं और मम का विकल्प छिन्न-भिन्न हो जाता है। स्व-पर 


भेदविज्ञान से मिथ्यात्व, अज्ञान, कषाय आदि विकारभाव ध्वस्त हो जाते हैं और 
आत्मभाव पाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। 


व्यावहारिक क्षेत्र में भी अकिञ्चनभाव अत्यन्त उपयोगी है। उसकी भावना आते 
पर संघर्ष और प्रतिक्रिया के भाव स्वत: समाप्त हो जाते हैं, स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन 
जाग्रत हो जाता है और समतावादी दृष्टि पनपने लगती है। वीतराग स्वरूप का चिन्तन 
ही आकिञ्चन्य अर्थ का फल है। 


__ अहम्‌ और “मम' मिटे के बिना आकिञ्चन्य भाव नहीं आ पाता। इस भाव में 
परिह को सत्ता नहीं रहती। परिग्रह के कारण ही संसार में भटकना होता है। जन्म-मरण 
की प्रक्रिया की समाप्ति परिग्रह की समाप्ति के बिना नहीं हो पाती। इसलिए परिग्रह 
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को सबसे बड़ा पाप माना गया है। दसवें गुणस्थान तक परिग्रह बना रहता है। यही 
उसकी तीव्रता का निदर्शन है। 


भरत-बाहुबली का युद्ध परिग्रह का ही जनक है। संसार की इतनी माया से भी 
भरत को सन्तोष नहीं हुआ और उन्होंने अपने ही भाई बाहुबली पर आक्रमण करना 
चाहा। बाहुबली भी A और “मम' से जब तक छुटकारा नहीं पा सके तब तक उन्हे 
मोक्ष प्राप्त नहीं हो सका। 


कुछ लोग सोचते हैं अर्जन से ही विसर्जन होगा। इसलिए वे पैसा कमाने में 
लगे रहते हें और फिर अपने ढंग से उसका विसर्जन करते हैं। यह बात सही है कि 
विसर्जन अर्जन के बिना नहीं होता। पर यह भी सही है कि अर्जन में जो मानसिक 
सन्ताप होता है वह विसर्जन से पूरा नहीं होता। यह तो वैसी ही बात हुई जैसे पहले 
कीचड़ में अपने पैर खराब कर लेना और फिर उन्हें पानी से साफ करने की बात सोचना। 
इससे तो अच्छा यही है कि हम कीचड़ में पैर ही नहीं रखे-- “प्रक्षालनाद्धि पंकस्य 
दूरादस्पर्शनं वरम्‌।” 

तत्त्वार्थसूत्र के नवम अध्याय में संवर और निर्जरा तत्त्व का वर्णन मिलता है। 
कर्मो का संवर और उसकी निर्जरा के लिए अप्रमादी होना बहुत आवश्यक है। कहा 
जाता है-- भारण्ड पक्षी मृत्यु से इतना भयभीत रहता है कि वह कभी सोता नहीं है। 
सदा उड़ता ही रहता है यह सोचकर कि यदि वह सोयेगा तो मर जायेगा। साधक भी 
भारण्ड पक्षी की तरह मृत्यु का चिन्तन करता है और अप्रमादी होकर, त्रिगुप्तियों और 
पंच समितियों का पालन कर धर्म-साधना करता है। 


समय की धारा निरपेक्ष रहती है। वह किसी के लिए रुकती नहीं। यदि कोई 
यह सोचे कि उसका मुर्गा यदि बाग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी, तो यह उसकी मूर्खता 
ही होगी। मुर्गा बाग देकर सुबह होने की सूचना तो दे सकता है, पर सुबह होने के 
लिए कोई रोक नहीं सकता। 


तीर्थङ्कर महावीर ने गौतम को अप्रमादी होने का उपदेश देकर उनके मोहभाव 
को कम किया। बुद्ध ने सारिपुत्र से कहा कि अब तुम मेरे प्रति भी राग छोड़ो ओर संसार 
से पार हो जाओ। यह है आकिंचन्य भाव की जागृति! यह जागृति अचेतन पदार्थ से 
ममत्व तोड़कर चेतन पदार्थ रूप आत्मा की साधना करने से होती है। अचेतन पदार्थ 
के प्रति लगाव ही हमारे दुःख का कारण है और फिर उसी दुःख में हम परमात्मा का 
स्मरण करते हैं। आकिंचन्य भाव में इस दुःख के मूल कारण रूप अचेतन के प्रति 
लगाव ही समाप्त हो जाता है। वह कमल के समान निर्लिप्त हो जाता है, वासना का 
दौर समाप्त हो जाता है और भीतर की ज्योति से बाहर के प्रति मोह दूट जाता है। 
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उत्तम आकिञ्चन्य अवस्था में साधक अप्रमादी हो जाता है। उसके मोह के कारण 
विगलित हो जाते हैं, इसलिए दुःख की सारी स्थितियाँ भग्न हो जाती हैं। ममत्व के 
कारण दुःख आता है। जब ममत्व ही चला गया तो दुःख कहाँ से आयेगा? पर-पदार्थों 
से मेरे का भाव यदि तिरोहित हो गया, तो दुःख का नामोनिशान नहीं रहेगा। मात्र 
आनन्द का प्रवाह बहेगा, यहाँ तक कि मन-विचार भी समाप्त हो जायेगा। 

इस अवस्था में अन्तर और बाहर समान हो जाते हैं। बाह्य आचरण अच्छा हो 
और अन्तर में ज्वालायें धधक रही हों तो फिर दुर्वासा ऋषि की स्थिति आ जायेगी। 
साधु का आचरण यदि मुखोटा हो, अन्तर नहीं बदलेगा। यही कारण है कि कभी-कभी 
न चाहते हुए भी हम अपशब्द निकाल देते हैं। अन्तर यदि बदल गया, शुद्ध हो गया 
तो बाह्य स्वतः शुद्ध हो जायेगा। यदि किसी कारणवश अशुद्ध हो भी गया तो वह 
क्षणिक ही रहेगा। इसलिए जैनधर्म समग्रता का पक्षधर है। अन्तर और बाहर दोनों समान 
रूप से शुद्ध होना चाहिए और साधक का चिन्तन अडिग होना चाहिए कि स्रांसारिक 
पदार्थों में उसका कोई राग नहीं है। आत्मधर्म के अतिरिक्त उसका और कोई तत्त्व नहीं 
है। यही उसका आकिंचन भाव है। 


सन्दर्भ 
७. होऊण य णिस्संगो णियभावं णिग्गहितु सुहदुहदं। 
Fore देण दु वट्टदि अणयारो तस्सऽकिंचण्हं।।  बा०अणु० ७९। 
७. तिविहेण जो विवज्जदि चेयणमियरं च were संगं। 
लोयववहारविरदो णिग्गंथतं हवे तस्स।। -- का०अणु० ४०२। 
०. उपान्तेष्वपि शरीरादिषु संस्कारापोहाय ममेदमित्यभिसन्धिनिवृततिः आकिञ्चन्यम्‌। 


नास्य किञ्चनास्तीति अकिञ्चनः तस्य भावः कर्म वा आकिञ्चन्यम्‌  स०सि० 
९-६; अन०ध०स्वो०टीका० ६.५४। 

७. शारीरधर्मोपकरणादिषु निर्ममत्वमाकिञ्चन्यम्‌।  त०भा० ९-६। 

७. ममेदमित्यभिसन्धिनिवृत्तिराकिञ्चन्यम्‌ तत्त्वार्थवा. ९.६.२१. 

७. उपानेष्वपि शरीदादिषु संस्कारापोहनं नैर्मल्यं वा आकिञ्चन्यम्‌ -- त०सुखवो, 
९.६. 

७. नास्ति अस्य किञ्चन किमपि अकिञ्चनो निष्परिग्रहः, तस्य भावः कर्म वा 
आकिञ्चन्यम्‌। निजशरीरादिषु संस्कारपरिहाराय ममेदमित्यभिसन्धिनिषेधनमित्यर्थः 
—. त०वृत्ति०श्रुत०, ९.६. 
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आत्मा में रमण करना ही ब्रह्मचर्य है 


अर्थ और प्रतिपत्ति 


आकिञ्चन्य धर्म का पालन करने बाद साधक निष्परिग्रही हो जाने के कारण 
आत्मरमण करने की स्थिति में आ जाता है। ब्रह्म का अर्थ है--आत्मा। अनगारी साधक 
आत्मा में रमण करता है, आत्मचिन्तन करता है और सागार या श्रावक वर्ग अपनी 
कामवासना को सीमित करने के लिए ब्रह्मचर्याणुब्रत को धारण कर लेता है। साधक 
मुनि वर्ग पूर्ण ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करता हैं और उपासक वर्ग एक देश ब्रह्मचर्यत्रत 
का पालन करता है, वह स्वदार संतोषी अर्थात्‌ परदारत्यागी होता है। 


कुन्दकुन्दाचार्य के अनुसार ख्रियो के सब अंगों के देखते हुए भी उनमें दुष्टभाव 
नहीं करना ब्रह्मचर्य है। उमास्वाति ने इसे और अधिक स्पष्ट कर यह और कह दिया 
कि इष्ट मनोज्ञ स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, शब्द, विभूषादि से आनन्दित न होना ब्रह्मचर्य 
का विशेष गुण है। व्रतों के परिपालन के लिए गुरुकुल में वास करना ब्रह्मचर्य है। पूज्यपाद 
ने इसमें अनुभूत स्री का स्मरण न करना, St विषयक कथा-श्रवण का त्याग करना 
और खरी से सटकर सोने या बैठने का त्याग करना और जोड़ दिया है। अकलंक, सिद्धसेन 
गणि, कुमार कार्तिकेय आदि आचायों ने इसी कथन का समर्थन किया है। 


इन सारी परिभाषाओं का केन्द्रबिन्दु है काम-गुणों पर विजय प्राप्त करना। शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध के उपभोग में निरपेक्ष हो जाना, तटस्थ हो जाना और समभाव 
द्वारा उन सभी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना ब्रह्मचर्य धर्म है। इसे निरतिचारपूर्वक 
परिपालन करना आवश्यक है। पाँच काम गुणों में आसक्ति के लिए क्रमश: प्रसिद्ध 
है हरिण, हाथी, पतंगा, भ्रमर और मछली। कामगुणों की आसक्ति के कारण ये 
प्राणी अपनी जान गंवा देते है। यदि पाँचों कामगुण किसी एक व्यक्ति में केन्द्रित हो 
जायें तो उसकी क्या स्थिति होगी, विचारणीय है। 


तन्त्र परम्परा और जैन चिन्तन 


तन्त्र परम्परा में अनुभव करने के बाद ही उससे मुक्त होने की बात कही गई 
है, पर जैन परम्परा इसके विपरीत है। उसका मन्तव्य है कि इस प्रकार का अनुभव 


एक आदत का रूप ग्रहण कर लेता है, जिससे मुक्त होना सरल नहीं होता। अतः आदत 
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डालने का मौका ही न आने दिया जाये। आदत बनने के पहले ही उस ऊर्जा को ऊपर 
उठने का अवसर दिया जाये, तो अधिक अच्छा है। 


कांट ने तो ब्रह्मचर्य में हिंसा होने का विचार व्यक्त किया है, जो सही नहीं है। 

विज्ञान की दृष्टि से सम्भोग में दस करोड़ जीवों का घात होता है। उनमें से एक ही बाहर- 
आ पाता है। अत: अब्रह्मचर्य को ही हिंसा कहा जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्यक्ति को स्वतन्त्र 
बना देता है। शरीर का भृङ्गार दूसरों के लिए किया जाता है। विपरीत का आकर्षण होता 
ही है। आत्मा की खोज में विपरीत का कोई उपयोग नहीं होता। इसमें सम्यक्‌ सन्तुलन 
की आवश्यकता होती है। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन भी उपयोगी नहीं रहता। सम्यक्‌ 
और शुद्ध शाकाहारी आहार हो, तभी ब्रह्मचर्य व्रत का संरक्षण हो सकता है। इस उद्देश्य 
को पाने के लिए इन्द्रिय वासनाओं पर विजय प्राप्त करना और आहार में रस-त्याग 
करना बहुत ही आवश्यक है। रस-त्याग किये बिना आत्मानुभव नहीं हो सकता। 


ब्रह्मचर्य और आधुनिक मनोविज्ञान 

वस्तुतः शक्ति एक है। उसका उपयोग करना हम पर निर्भर करता है। हमारी 
वृत्ति और प्रवृत्ति उस शक्ति को नीचे ले जाये या ऊपर ले जाये। इसका निर्णय हमें 
स्वयं करना पड़ेगा। योग में काम का अनुभव नहीं किया जाता, पर तन्त्र अनुभव के 
रास्ते से गुजरना आवश्यक मानता है। महावीर की दृष्टि में काम का अनुभव आदत 
का रूप ले लेता है और फिर आदत से मुक्ति पाना सरल नहीं होता। हमारा अधिकांश 
जीवन आदत पर ही चलता है। काम भी एक आदत है, रस है। यदि उसका अनुभव 
ही न किया जाये तो फिर आदत बनने का प्रश्‍न ही नहीं उठता। 


आज का मनोविज्ञान कहता है कि बालक पर प्रारम्भिक अवस्था में जैसे संस्कार 
गिर जायें, सारे जीवन फिर वह उन्हीं संस्कारों से जीता है। अधिक से अधिक सात 
साल तक बच्चे को संस्कारित किया जा सकता है। उसके बाद उसे बदलना सरल नहीं 
होता। गर्भाधान से ही हमारे संस्कारों की नींव पड़ जाती है। इसलिए उस पथ से चलना 
ही नहीं चाहिए जहाँ गड्ढे हों, गिरने का भय हो। महावीर इसलिए इस प्रकार के अनभव 
से दूर रहना ही हितकर मानते हैं। 


काम आसन्न केन्द्रीय भाव है। हमारी अधिकांश प्रवृत्तियाँ उसी के इर्द-गिर्द घूमती 
रहती हैं। इसलिए अनुभव पाने की व्यग्रता से मुक्त होना सरल नहीं है। इस स्थिति 
में एक मार्ग यह है कि व्यक्ति अनुभव पाने के लिए गृहस्थ-मार्ग का अनुकरण करे, 
पर अध्यात्म का चिन्तन न छोड़े। अणुव्रत की स्थापना के पीछे यही एक उद्देश्य है 
कि व्यक्ति कामादिक भाव को यदि न सह पाये तो सीमित होकर उसका अनुभव कर 
ले और वहीं से महाव्रती बनने का संकल्प करे। अणुत्रती से महात्रती बनने का एक 
यह भी मार्ग है जहाँ किसी भाव का दमन नहीं किया जाता, बल्कि अनुभव के माध्यम 
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से क्रमश: उसका शमन किया जाता है। महावीर के धर्म में ये दोनों मार्ग हैं, जो अपनी 
शक्ति के अनुसार ग्रहण किये जा सकते हैं। 


स्वानुभव की चेतना और ध्यान 


धर्म का मूल आधार अनुभव की चेतना है। मृग में कस्तूरी भीतर छिपी है, पर 
वह बाहर दौड़ता रहता है। प्रियता और अप्रियता के कारण उसे अन्तर्जगत में छिपी 
सम्पत्ति का भाव नहीं होता। जब तक मूर्च्छा का कठोर आवरण मन पर से नहीं हटेगा 
तब तक निजता की प्रतीति नहीं हो सकती। पारसमणि पर रखा हुआ कपड़े का आवरण 
जब तक अलग नहीं किया जायेगा, तब तक पारसमणि सोना बनाने का काम नहीं 
कर सकता। अहं और मम के आवरण ऐसे ही हैं, जिनसे केवलज्ञान प्रकट नहीं हो 
पाता। 


ब्रह्म अर्थात्‌ आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए संकल्प-शक्ति का विकास करना 
नितान्त आवश्यक है। स्वाध्याय और चिन्तन के माध्यम से चैतन्य पर ध्यान किया 
जाये तो मन की चंचलता को काबू में किया जा सकता है। बोझ लादकर कोई तैराक 
तैर नहीं सकता, उसे निर्भर होना पड़ेगा नदी को पार करने के लिए। खाली होने की 
इसी क्रिया को अध्यात्म कहा जाता है। निर्विचार और निर्विकल्प ध्यान चित्तवृत्तियों 
से मुक्त कर देता है और प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास करता है। स्वाध्याय करते-करते 
हमारी आस्था गहरी होती जाती है, मूर्च्छा विगलित होने लगती है और दृष्टि में विशुद्धता 
तैरने लगती है। 

चेतना का लक्षण ही है--उपयोग या अनुभव या अस्तित्व का बोध, जहाँ 'को5हं' 
का उत्तर 'सोऽहं' में मिल जाता है। यह आत्मबोध स्वयं को पहचाने के बिना नहीं हो 
पाता।संघर्ष वहीं होता है, जहाँ दो पदार्थ होते हैं। नमि राजर्षि की बीमारी को दूर करने 
के लिए चन्दन लेप तैयार करने में चूड़ियों की कर्कश आवाज आयी। सभी महिलाओं 
ने सारी चूड़ियाँ उतार दीं, मात्र एक-एक चूड़ी पहने रहीं। आवाज तुरन्त बन्द हो गई। 
यह जानकर नमि राजर्षि का ध्यान इस तथ्य पर गया कि दो के रहने से ही आवाज 
आती है। अकेला रहना ही अच्छा है, श्रेयस्कर है। राजर्षि ने ध्यान का और स्वस्थ 
होने का सुन्दरतम सूत्र पाया। 

मृत्यु का चिन्तन बेहोशी को दूर करने का अमोघ साधन है। काया का उत्सर्ग 


कर दिया जाता है, शरीर और चेतन अलग-अलग दिखाई देने लगते हैं, तो मन वासना _ 


से स्वयमेव दूर हट जाता है। श्मशान में ध्यान करने के पीछे यही चिन्तन छिपा है 
कि व्यक्ति मृत्यु और पदार्थ की यथार्थता को समझें और आत्म-चेतना को जाग्रत करे। 
प्रातःकाल व सन्ध्याकाल भी ध्यान की दृष्टि से इसीलिए उपयोगी माना जाता है कि 
यह संक्रमण काल है और संक्रमण की भावधारा चिन्तन के साथ जुड़ सके। 
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महावीर ही एक ऐसे चिन्तक हुए हैं, जिन्होंने सबसे पहले अप्रशस्त-ध्यान की 
बात कही है। रागादि विकारों के साथ जो ध्यान किया जाता है उससे स्वयं की या 
ब्रह्म को उपलब्धि नहीं होती। कुछ शक्ति केन्द्रित ऋद्धियाँ और मन्त्र-तन्त्र प्रवृत्तियाँ ऐसी 
ही होती हैं जो दूसरे को नुकसान पैदा करती हैं, विनाशात्मक होती हैं या भोगोपभोग 
की सामग्रियाँ प्रस्तुत करती हैं। इसके विपरीत प्रशस्त-ध्यान होता है, जो रागादि विकारों 
को दूर करने के लिए किया जाता है। यही वास्तविक ध्यान है। इसी से साधक अपने 
स्वभाव में पहुँचने का प्रयत्न करता है। ऐसे ही ध्यान को सामायिक कहा गया है। महावीर 
ने यहाँ समय का अर्थ आत्मा और टाइम (काल) दोनों किया है। वहीं साथ ही समय 
का अर्थ आगमशाख्न भी निर्दिष्ट है। चिन्तक और दार्शनिक आइन्स्टीन ने हर वस्तु 
में तीन आयाम माने है-- लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई। इसी के साथ चौथा आयाम 
है समय, आत्मा और काल। चेतना की गति भी समय में ही होती है। निर्जीव पदार्थ 
में ae होती। जातिस्मरण, प्रतिक्रमण आदि तत्त्व इसी ध्यान अथवा सामायिक में 
होती हैं। 


ब्रह्मचर्य : आत्मचिन्तन की चरित्र परिणति 


ब्रह्मचर्य में संयम आदि सभी धर्मों का आकलन हो जाता है। दशलक्षणमूलक 
धर्मो में यह अन्तिम धर्म है, जिसे हम महापर्व की साधना का फल कह सकते हैं। 
काम व्यक्ति को स्वाभाविक प्रकृति है। पर ब्रह्मचर्य उससे भी अधिक आनन्द का महाकेन्द्र 
है जिसे संयम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। शिव ने तीसरे नेत्र से काम 
को भस्म कर दिया। यह पिच्युटरी ग्रन्थि को जाग्रत करने का फल है। प्राण ऊर्जा नाभि 
से नीचे की ओर प्रवाहित होती है तो काम ग्रन्थि खुलती है और जब वह ऊपर की 
ओर प्रवाहित होती है तो वह ज्ञानग्रन्थि खोल देती है, जहाँ प्राण ऊर्जा का संचय होता 
रहता है। ज्ञानग्रन्थि खोलने का काम ब्रह्मचर्य-व्रत का है। यही उसका प्रतिफल है। 


उत्तम ब्रह्मचर्य आत्मचिन्तन की चरम परिणति है, वह समूची ध्यान-प्रक्रिया और 
प्रशस्त भावनाओं का केन्द्र-बिन्दु है, जहाँ आत्मा के मूल स्वरूप को प्राप्त किया जा 
सकता है। यहीं से समाज-निर्माण का काम भी प्रारम्भ हो जाता है। अतीन्द्रिय शक्ति 
का जागरण भी इसी केन्द्र से होता है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की 
समन्वित अवस्था का विकास भी यहीं चरम सीमा पर होता है। यही आत्मसिद्धि है। 


हर इन्द्रिय वासना से जुड़ी हुई है। आज का मनोविज्ञान कहता है कि वासना 
का हर कोण काम से जुड़ा हुआ है। अर्थात्‌ हर इन्द्रिय के सूत्र कामवासना से जुड़े 
हुए हैं। इसलिए साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपना सारा ध्यान इन्द्रिय 
वासना से हटाकर मोक्ष मंजिल पर लगा दे। इन्द्रियों को रस न मिलने पर काम-वासना 
स्वतः समाप्त होने लगती है। ब्रह्मचर्य को इसीलिए मुक्ति का मार्ग माना जाता है और _ 
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उसे दस धर्मों में अन्तिम धर्म चरम परिणति के रूप में रखा है। ब्रह्म का अर्थ आत्मा 
भी है। अर्थात्‌ इन्द्रिय वासना से पूर्णत: मुक्त हुआ व्यक्ति ही आत्मरमण कर सकता 
है। आत्मरमण करने वाले साधक में शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श इन पाँचों काम 
गुणों में कोई रस नहीं रहता। उनके देखने पर भी मन में कोई कम्पन नहीं होता, ध्यान 
वहाँ जाता ही नहीं है। अतः रस-त्याग के बिना आत्मानुभव हो ही नहीं सकता। 
आत्मानुभव होने पर इन्द्रियों का रस सुखद न होकर दुःखद लगने लगता है और सच 
तो यह है कि समस्त दुःखों का मूल ही इन्द्रियाँ हैं। सुख यदि है भी तो क्षणिक रहता 
है। इसलिए संसारी व्यक्ति उसी क्षणिक सुख को बार-बार पाने की कोशिश में लगा 
रहता है। क्षणिक क्षणिक ही है। वह शाश्वत नहीं हो सकता। शाश्वत सुख पाने के लिए 
ब्रहाचर्य व्रत का पालन करना अपरिहार्य है। महावीर ने इसीलिए कहा है कि जो व्यक्ति 
ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इन्द्रियों से अपना सम्बन्ध तोड़ लेता है, अन्तर-ध्यान 
करता है उसे देव, दानव, गन्धर्व आदि भी नमस्कार करते हैं-- 


देवदाणवगन्धव्वा जक्ख-रक्खस-किन्नरा। 
बंभयारि नमंसन्ति, टुक्कर जे करेन्ति तं।। 


इतिहास में महावीर प्रथम व्यक्ति हैं, जिन्होंने मानव जन्म को इतना अधिक महत्त्व 
दिया है और उसे दुर्लभ माना है। सभी धर्म देवों को बड़ा ऊँचा स्थान देते हैं, उनके 
अभिन्न सुखों की कल्पना करते हैं, पर महावीर कहते हँ कि यदि देव मोक्ष प्राप्त करना 
चाहते हैं, तो उन्हें मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य-त्रत धारण करना पड़ेगा, 
क्योकि परम वीतरागता और चेतना का ऊर्ध्वारोहण मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। 
ऐसे निष्काम साधक के चरणों में देव भी नमस्कार करते हैं। 


ब्रह्मचर्य : अध्यात्म जागरण का सूत्र 


ब्रह्मचर्यं अध्यात्म चेतना को जाग्रत करने का अनोखा साधन है। इसमें साधक 
आत्मचिन्तन करता है शरीर पर विचार करता है और सांसारिक पदार्थों पर विमर्श करता 
है, यही अध्यात्मवाद Vl इसमें शरीर और आत्मा तथा स्व और पर-पदार्थो के बीच 
सम्बन्ध पर गहराई से ध्यान किया जाता है। यहाँ आत्मा प्रधान और शरीर गौण हो 
जाता है। आत्मा चैतन्यमय है और शरीर अचेतन है। आत्मा अविनश्वर है और शरीर 
विनाशशील है। 

अध्यात्म के मूल तत्त्व हैं-- आत्मा, आत्मा की मनुष्य, देव आदि पर्याये 
पुनर्जन्म, कर्म, मृत्यु की अवश्यंभाविता, सोऽहं, कोऽहं के उत्तर की खोज। इन तत्वों 
पर जितना गहन चिन्तन निष्पक्षता और विशुद्धता से किया जायेगा, उतनी ही विवेक 


बुद्धि जाग्रत होगी, उतनी ही भोक्ता की सापेक्षता समझ आयेगी और स्थूल से सूक्ष्म 


की ओर जाने का सूत्र हाथ लगेगा। 
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संसार समस्याओ से भरा एक कंटकाकीर्ण जंगल है, जहाँ एक साधारण व्यक्ति 
प्रवेश करते ही भयभीत हो जाता है। पर यदि उसकी धार्मिक चेतना का निर्माण हो 
जाता है, बुद्धि के साथ ही विवेक जाग्रत हो जाता है तो वह निर्भयता की सीढियाँ 
चढ़ जाता है और प्रलोभन से दूर रहकर अपने आपको जानने का प्रयत्न करता है। 
ऐसा निर्भय और विवेकशील व्यक्ति ही संसार की समस्याओं से दूर रह सकता है और 
दूसरे को भी सन्मार्ग पर ला सकता है। 


धर्म की कितनी भी परिभाषायें कर दी जायें पर यदि वे हमें जीवन जीने की कला 
नहीं दे सकी तो उन परिभाषाओं में अधूरापन ही रहेगा। अभय, समता और क्षमाशीलता 
ही धर्म है। इन्हीं से जीवन-मूल्यो की साधना होती है। उसमें सार्वजनीनता, 
सार्वकालिकता ओर सार्वदर्शिकता आती है और आत्मसाक्षात्कार का द्वार उद्घाटित 
होता है। 


मन कोरा कागज है। हमारी भावनायें संस्कार और वृत्तियाँ उस पर चित्रित हो 
जाती हैं, जिससे उसकी स्वाभाविकता चंचलता द्विगुणित हो जाती है। संकल्प, विकल्प 
और विचारों के अन्तर्दवन्द्वों में झुलता यह मन व्यक्ति को साधना से गिराने में कोई कसर 
नहीं रखता। इसलिए साधक उसे एकाग्रता की डोरी से कसकर बाँध लेता है और 
निर्विचार की स्थिति में पहुँचने का भरपूर प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न में विशुद्ध मान्त्रिक 
शक्ति और आन्तरिक परीक्षण उसका विशेष सहयोगी होता है। 


जीवन में आध्यात्मिकता को पल्लवित करने के लिए इन्द्रियों पर अनुशासन 
रखना आवश्यक है। इसके लिए आहारशुद्धि, सम्यग्योग तत्मतिसंलीनता और 
कायोत्सर्ग जैसे साधन उपयोगी माने जाते हैं। इन्द्रियों को वश में रखने वाली कथाओं 
से साहित्य भरा पड़ा है। बड़ी मार्मिक और हृदयवेधक ये कथायें संयम और सन्तोष 
की शिक्षायें देती हैं। यही संयम और सन्तोष जीवन का भूङ्गार है। 


कांक्षी और आसक्त व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है और उससे बीमारियों को आमन्त्रित 
करता है। अहं और मद का विसर्जन कर उससे मुक्त होने के लिए साधक को कायोत्सर्ग 
करना चाहिए। चिता समान चिन्ता को दूर कर शरीर के प्रति ममत्व छोड़ देना चाहिए। 
मानसिक एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से तनाव-मुक्त हुआ जा सकता है। अपने 
आप पर नियन्त्रण स्थापित कर और अवेगों को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने 
से हमारी चेतना जाग्रत हो जायेगी। 


जीवन को तलाश आध्यात्मिकता में हो पाती है, अन्यथा साधक निष्ठुर-सा हो 
जाता है। मानसिक पतन एवं चारित्रिक क्षरण के साथ संवेदन शून्यता आ जाती है। 
व्यक्ति वस्तु के स्वभाव पर निष्पक्ष होकर चिन्ता करे तो वह इस चारित्रिक पतन से 
बच सकता है और पर्यावरण दूषित होने से उत्पन्न समस्याओं से मुक्त हो सकता है, 
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आशा और तृष्णा के कारण व्यक्ति भौतिक साधनों को एकत्रित करता है। प्रकृति के 
साथ क्रूर व्यवहार करता है और हिंसक साधनों का उपयोग कर सृष्टि पर प्रहार करता 
है। तीर्थंकर महावीर ने जिस अहिंसक, संयमित ओर मानवीय जीवन-पद्धति का सूत्रपात 
किया है, उसका परिपालन करने से ये समस्यायें उत्पन्न ही नहीं होती। पर्यावरण को 
सुरक्षित रखने और सामाजिक सन्तुलन को बनाये रखने में जैनधर्म ने जो अहिंसा और 
अनेकान्त के सिद्धान्त दिये हैं, वे निश्चित ही बेमिशाल हैं। उनका यदि सही ढंग से 
परिचालन किया जाये तो विश्वशान्ति प्रस्थापित होने में बड़ी मदद मिल सकती है। 

भौतिकता की अन्धाधुन्ध चकाचौंध जीवन में संघर्षों को आमन्त्रित करती है। 
अनन्त आकांक्षायें अपनी आशा के पर बांधे आकाश में उड़ने लगती हैं और अपूर्त 
होने की स्थिति में धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं, पंख कटकर पानी के बबूले जैसे बिखर 
जाते हैं। संसार के मायाजाल को सत्य के कटोरे में लेकर व्यक्ति घुमता फिरता है, 
अनेक FSS लगाकर उसकी रक्षा करता है और धक्के लग जाने पर वह टूटकर बिखर 
जाता है। सारी जिन्दगी की यही कहानी है। 

ब्रह्मचर्य किंवा अध्यात्म भीतर का दीपक है, जो इस कहानी को सही ढंग से, 
सही आँखों से देखता है और सूत्र देता है जीवन को सही ढंग से समझने का, उसके 
साथ बतयाने का। जब तक मुखौंटों को अलगकर सत्य की ऋचाओं का संगीत कानों 
में नहीं-पहुँचता, तब तक हृदय की वीणा के तार अनखुले ही रह जायेंगे और जीवन 
के सूत्र कटते चले जायेंगे। पर्युषण जैसे पवित्र पर्व ऐसे बिखरे सूत्रों को संयोजित करने 
का एक अमोघ साधन है, अपूर्व अवसर है जिसे हाथ से नहीं खोना चाहिए। 


सन्दर्भ 
१. सव्वंगं पेच्छतो इत्थीणं तासु मुयदि दुब्मावं। 

सो बम्हचेरभावं सुक्कदि खलु दुद्धरं धरदि।। -- बा०अणु० ८०। 
२. जीवो बंभा जीवम्मि चेव चरिया हविज्ज जा जदिणो। 

ते जाण बम्भचेरं विमुक्कपरदेहतित्तिस्स।। -- भ०आ० ८७८। 
३. ज्ञानं ब्रह्म दया ब्रह्म ब्रह्मकामविनिग्रहः। 

सम्यगत्रं वसन्नात्मा ब्रह्मचारी AAA ||  उपासका०, ८७२। 
४. आत्मा ब्रह्म विविक्तबोधनिलयो यत्तत्र चर्यं परं 

स्वाङ्गासंगविवर्जितेकमनसस्तद्‌ ब्रह्मचर्यं मुनेः। 

एवं सत्यबलाः स्वमातृभगिनीं पुत्रीसमाः प्रेक्षते 

ृद्धाद्या विजितेन्द्रियो यदि तदा स ब्रह्मचारी भवेत्‌ | -- पद्म०पंच०, १२.२। 
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adagan ५२२५२ ASPs संणध गेरे रीते dadas wag ६९ ada छे dev रीत 
शापाइश्षभां पथु Bel % समंध २पटरपणे छै भेग हवे सि& थ्घ गयु छे. 

धारो ४ गापशी UWA Yel vel ध्याता. पांयसात serial ARA Rai छे, axl 
Delad arta लापा VA YL छे, Axel Wats, भानपान गने भीछ पथु RAAN 
नोणी नोणी छे. मा Cuas देणाता Aad दारा BWV RA सम aR भे geen qa 
५२२५२ AT MA Ve नथी ०८ ALA भरेभर HARY maya. Nd gads टि घरापनारो 
vila गण्यासी A ced vel vei ov रेजातां डुडुमोभां य तेभनाभां Wel Bs las सभानता 
शोधी मताचे अने ते भोबिड सभानताना पुरावा तरी WU BA ते iai acc reels 
तेभनी भेध्सरभी xa wiRad As पछी As पीशीषीशीने तारी मताचे लारे भान 8५५४ 
नेशे AA मयार सुधी जे ZINA yei vel भानतारा WV] wea तेगने Ws भानवा क्षारीशु, 


otal ०८ न्याय लाषाइणने पथु AP बायु पे छे. "रे भाषायोनो AN Nae ced 
oval छे तेभना WAAL HA था न्याय न बाय याय; Wg PAA अवाढ AA ओेब्सरणों तेभने 
GA तो ०३२ Sug घोरणु मध भेस AZ छे. RERA Mdi ते ते zi age 
gyei ove ५२२५२ Wel A write विनानां भावून पता होय तेग val a AR ते कपाः 
अ६भोनी गदर RAA मोदिऽ सभानताने जापणु uel WA अने तेना RA तरी 
UA समेते नोभा नोभा शेणात! wad adc Feels d Marl raed 
AAs URUNA PUNY TVA तेगना gaas परीक्षण ६२। WAT जापरीयी agad 
IAA यारे A Muza GAN भाषणे seal 8५4४4 AN भग भागे ० भांगे. 


wadi आइतपाथिक्षापा विरे ३हेती avid HUN तेभना गण सुधी पर्टाथी ova तो ० भे 
Asd स्पष्टपणे जापणु। भ्यानभां तळाण शितरी vA} थे भाषाओ यांच धोषभापागोना विधुसभां 
FA अने Feel थारे el भापेक्ो छे. 


more दरो प्रेस पढेता AM As arden छती, परिस्थितिनां vel vei नणोन ela 
तेनी भीछ mies पेटाशापाथी गनी २४, गभ; Dawe भाषा, टोभारियन शापा, sgt भाषा, YUL 
रसी शापा, ओ३ लापा, A कापा, नाएरिश भाषा, NAs शापा, AYA शापा, पुरी 
साव भाषा थते भाभेनिभन भाषा, 


शापाना गा नानो सांभणतां डोछने पथु भेभ बजपातो संग नथी डे ना मधी लापाणो 
Dryas पा भलिनभ्रवाइवाणी छे; तेभ अतां य्‌ तेभना gadas परीक्षण ६२ WA Wasa wert 
Na BE शवे ते भाषाणोनां नाभो vel vel Qa गने भीछ पथु Aai 8५६५ ve शवे ध्याती 
lu; ५३५ तेगनाभां DLA ते नधी शपाओगा भूशश्रूत A Bawa नेऽ भजासियतो होवानां 
yal बथु HUA AN गापेधां छै Rea तेगने Rares wae विना TN पथु wes) नथी. 


आचार्य विजयवल्लभ सूरि स्मारक-अन्थ,' मुम्बई १९५६ ई० से साभार 
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RAA ०? ARA mas जासियतो छे ते मधी विशे तो said था स्थान नथी; wdi 
AA WAR: जेडभूहडतानो २५९ wa जावे ते सार d Bales aval जा नीथे 
गाधी मता छुं : 


aad अतिः ओ Ay Ra पोतिस Ryland पति 
» oat > a 

» Auh n [भो 

7 RR » प्रो २ R नियत्‌ भेरेभ्‌ 
3 a4 33 ay 3 aw 

र e: ” ade २ Ayy रक्षाव ay 

12 ULE » पो ” Wey 

” ya: » yyy २३ PLO aA aY 


( Saget सिवायनी lle गीळ aad P Rr wa 8प२ cau छै तेभने ई 
२६ रीते गही भाषण arad Rai 6तारी शयो नथी RN wel indent wA ret 
तेगनां शुद्ध CARR ३री asa भेन नथी. ) 


ते ते भाषानां नाभो अन्य GRAN ड देश CRN अयबित Wai छ. ७त्तरभां वसनारागोनी 
eigd नान GAA शापा, YAH CAAA etd नाभ आय्य लापा, HAURUA वसनाराणोनी 
भाषाच नाग WLM भाषा, भे ० रीति wie हरती भाजपी भाषा, शरसेन देशनी RAN शापा 
पिदा हरती Wed भाषा, नवती ad शापा aim, aed Aww, erred 
गदाराष्ट्री, Redd Ace, RIE नागनी अन्यनी ANA ails भाषा, ARAA नाभना srl Aa 
शापा, यायनी एरिनी कापा, ANA अयबित साषाचु नान AGEs भाषा, 


गा रीत लाषाना नागइरणुनी GE आयीन अथा छे, नाभां यांग सरत भाप, आत भाषा 


3 नप्रय वा ANAY शापा नावां नाभ भणतां नथी, AUNA Par ३१२ सनातनी UNA 


पशु सरत नामे शाषानो GAM sel नथी, सारे गही भे प्रश्न यवो सवाक्ायि$ छे ४ जे नाभो 
शाच्यां शी रीत? A नाभोनो Graas Ne? गानो Guz ARANA जाभ नापी ase: 


यो॥ सभ्य पढदा गापणा रना र०/शारी इती, तेनो अने तेनी गतिसंडयित WEA गाषणुने 
agad छै, X AN भान पोतानी ev ब्यतने नरी सणी सभी नेवा वा ३२५ याहे छे axa पोतान। 
शधो तरश VY YEU W add ५३ छे, भारे ov ते स्रुभार्थायोनी अइति भति सुचित ननी 
व्यय छे. जेवी UU मपी ० गाशरे मेनु ene वरस wail गापणा देयनांपुरोदितयारी याबती 
इती. भाशुस भान सभान इना गपिशरी छे थे Cera नहीं Nail तेजे पोतानी aaa सोयी 
डचन SEM गने णीछ तभान dtd पुरोदितोभानथी ARN भथा, भा साथै ते YARAR ey 
Nud शापाने we Sar scl भाती गने Nes गानम्टनतानी शापाने गवुत्तन AKA 3A 
mul ते 9204 ARIANI पोली ena सरत Ag नाग WY भने ग्टनतानी- बापाने 
आत AUU गपभ्ए डे vols नाग Bl. Ae) था Ryd आएत वा गप्र नाभोती पाण्ण 
qual तो Hen भावे Ad ४०७२ Yura 9. 
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वस्युश्थित्मि Aurai यावे तो सौ AS dena Ry थोउणु ov A डे Ws शापा 
७पभ छ जने WAS शापा Way छै जेवी seud ०८ वाहियात छे वा ays लापाने शोक्षनारो वर्ण 
शिष्ट छै नने ays शापाने भोधनारों वर्ण wire छे AN seve wa वणी ear चालियात छै गने 
भान्‌त्तानु चाकु sA छे. 

DAW लापा गद्य तेना भरा Waal छे. न? भाषा oF AA भारे enya wed 
इरनारी दोय ते लापा तेभनी RA भराभर छे Red ‘sai व्यय छे? खे पाड्य ved adale: छे 
ded ov MAY भर्थवाइड ` य्थां ब्यय छे? BW वाडय पथु छे; भारे भे AAN खेड aaa अरि 
ZA sea? 

quail ea तो as As लाषा (ay छै अने wys As भाषा way छे AN 
कपना! तइन WW cd छै. भे शास्र तो es शापानां Gel अने dai Raadi भणोने शोधी 
इटी तेभनी वस्येती सांडणे नापी लापाना Es उतिदासती FA तरश जापणुने ६४ गनय छे 

A UWA नतावेयी SAA cai yell भारतीय aderat विधसनी yva yva रेभागती 
ya AL WHA छे: भारत-युरोपीय शापा, भारत-घरानी लापा भने भारतीय-जाव लापा 

wati अतिभ्‌ RN भारतीय and जाप! विशे भास staid B. शारतीय याव लापानी yey 
WUA ay ahs छै: आयीन लारतीय भारय शापा, भभ्ययुजीन भारतीय जाये शापा अते 
नव्य शारतीय मावे शापा, था AQ APPA aya, आडत ने अपद्रंश शापारषे पणु 
arh शशय. 

नापी नायै लापानो Mei धणी Weld छे. भावो भने भारो weld ye le 
AS atid होय Ad ७० Ali raa नथी 

जन डे भथाणाभां आइत अने Ue भे भे नानो vel vei aai छ; छतां य पस्धुस्थितिशे 
As भागत नाभनां ov ते भने शापानो समावेश थर्घण्णय छे 

आइत भापायी भारतीय wri शापाता Reud As aad aii छे. eed 
गंदापीर, शषगवान BEA HMA शारतीय तमाम्‌ AMA भेटते Beat युगना Ys शारेतना WGN 
३५९५, AAY, ALAM पेरे सिद, Riy शारतना WAU, GAH, Siz शारतना dard 
डेणीर, dids, पश्चिम शारतना नरसिंह महेता, जानंध्वन AAA AMA Wetter weed YVA वाहन 
आएत भाषाणोने गनावेध छे. wel भे याइ Avid N छे $ भा wala गते walla तभाभ्‌ 
सतो जाभग्श्नताना अतिनिधिसभ हता जूने जाभशशनताना YAE मता WA हता. 

WAU अपान AA भा WA थपी श्राप: Rs aye आयीनतम भारतीय 
नभा भाषा RA ३३ AAN भाषा अने भी तरइथी बतभानशाणनी भोद्चयाक्षनी arad, RA, 
HUA, UM वजेरे शाषाणगो, भे भन्ने बस्थे अर्थात्‌ माघ भाषा नने गतिम्‌ ल्रापाना स्व३पोनी . 
बस्थे qidi भारतीय लाषाना छतिदासनी मे angy अवस्था छे तेने आतच नाभ जापी sre 
चा Wale धक्षयु गी श्रय, 

डर्छ ने aS अरे MRA Sa War पछी ev ते नाच अथवा भआयीततभ क्षारतीय 
भाषा, भार्ये भाषा पा IAA भाषा वतमान डाने भोध्षयाधभां बत्ती नवीन भारतीय भाषात! ३पभां 
भरिणाभ WH ws, भे As शाषाशाजनों सुनिश्चित सिद्धांत छे. जेवी matdi बिविध wre Aai 
नमा नती Mas याव MUHA Gaara ११ AA थप! 
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गातां daddi संध्भयोगां पसार थतां आइत MUU जा. नवी लापाना ३पने भाभी के 
भ्‌ २ Aud aria Gerri भोटाभां भोटो शाणी छे. 

(पाना SUZ NE भे aud मण पो छे. eld बिविध sr 
सं£भयु rif जाइरिम5 नथी तेभ जनियमित पशु नथी, A संघ्मणु सर्वथा वेद्यानिऽ नियभने aadi 
छे अने ते अयुः mys नियभोने वश्चवर्ती AS Been सुतिविमित छे, याग छे wer Wiel 
मयीन भाषण अने Wale लापाडुणो BA शेश्सरणु wir wad aaa छे अने 
खने Mie cians परिस्थितिने fA नोभा नोणा परी Plat छता. जेड यायै भाषा Naa 
IAAI AA तभाभ आंतना WA तभाभ वर्ता ARA AN NMA Gave af गयो ela 
Aq aurad BA vw vyd नथी वा RUTA याइया जाषता यापय Uls 
अपामा UT गोड rier परी अयुं होव भेन पथु aaa नयी. 

अंशानां पाशी निरंतर azani उरता होवा छता गेन ते Regal दभाव छे तेन यापी 
Weld WVU WA Walla www निरंतर create WAL छे वां तभा समता भणश 
AR सततसातल र्री Rai छै Ri जाने द्वरो वरस WA पयु WN ANA ai 
जे अनाप भापाणोना wie aaa ARs सभानतानों छे भमा Aa पथु २४ नथी. 

BUA ब्यारे विभेताश्पे भारतभां ७तरी भरी अनते aAa Nw साथे संधर्पभां 
भाती सारे orl लापाओते wa पोळ ards were url भाषणों साथे RUA 
awit वरु १३४ भने Dal HAs WA Area Amen पछी २ मावे शापा etal wetted 
सारत २५३१ WH उरी शटी. 

नेता veel ALAA थाहणुअंथोना सभय UA जाय भाषा पोताता Weel ५२ मीछ 
HAs गतर HUM साथै Guai aadi छता eels lsu WA Wig स्वरूप ROR 
उचीत GA मवी भरे ov खे लापाने ently wel लापाती अथभ ARERI WEN य्य. 


Dolley LANN गतः Ra चा भाव २५ डे swan मिथ्यालिभानथी Raw elles 
००० -पूर्खेत२ अन्नो साचे संसर्जमां न जावयु भे ala जायोंगां नती. गेन uyi मने टीची 
दप न्य छे AA UYA गती ब्व छे तेम जायेंगां mas जायेतर अग्नो AN रीत भणी अर्ध 
छे ४1५७ तेने जपेतर sla नोणी पहचाना मेधास ev tay oud गया दोष्‌ Sig भनी गुं भने 
भमाना Bs नवो AA MA writer oy मूवी अयो. नातो अर्थे भे थयो डे डे sy Avie छे भेन 
sented oy भशक्ष भनी गयु — भा नना ते मधा वन्ये ५२२५२ AIN ri, ssd २६ 
दभध, शापाणोनो पथु परस्पर विनिभय; AA AA भे३भीछ ena मायानी कापा 8५२ सारी 
DA wag भरी अने भे BRA AU WR meal पशु भरी, तेभ मागांनी भाषाओ 
आतर लानो 6५२ पथु सामी जेपी ०८ असर उरी. जाग arly भापाओोनां ATA saa 
गाभ/छेटनुं तत्त Hea नहीं Wea; ५९५ ets arn flea ent: ARA गावचा eal 
Qai मारणा तरून yeal Wal. 

नावी विशाणढध्या परिस्थितिन AA जाये भाषण नेतर भाषाना एग्रो श्हीने भोताभां 
Tete रीत अभावी Alert बे आभाथि३ पुरावानो iA मणी जाव्या छे तेभाना ३2७३ 


भा अभाणे छ: 
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ened भने AMA चन्ये gel NE अतर छै; vai ब्यारे गायों al, उरता gai 
Nea सारे साता N ma As ear वरस Radi संधिपनभा लांना ter 
erect पोताना AAi F नाभो aRai दता ते १९ नाभो जापणु। मायना पथु Yadi 
भनी aai. 


Add संधिपनभां वेधा 
UR ४०६ 
(-४०-०१-२ भिन 
H-z- थवा 8-३-प-न परशु 
न-ग-सत-ति-य AUR 


(laa २०६ deni yag Aad भारे ada छे. भेमिक्षोनिया भारे ऋण्वेद्भां ain १ 
सः १३४ AA १-७ भां भेक्षस्थान we Wa छे अने PiGas अन्य भारे Acai Bear 
a ARIA छे. 


जाय LM As Neal साथे, s&s nal WA अने MAAN अन्नो 
साथै सभंधभां el सारे ते ते अन्गनी लापाना पथु VT शब्दे जाय euwal जाये रीत गण 
Plat शोधी seen छे. Ariat घणा ० थो॥ जा छ : 


म्याव लापाभां क्षण Plat AAR शण्दे : Beats AR ave : 

तित १२२३ Wwa गोरि2४ Garg ग्य Gaara 

२।३। » NAA Wee भेट्दै माण 

Rial » द्री sent orud डोप » र्भास-९भास 
होय Ad गास rw » ५६६-९१ 

नेम्‌ ” aki met २ भातंग-हाथी 

As » sa aay ARa- 

Ba ” atl भया घूर्द sa » चार्तिगशु-पाएशणु- 

aed २ शगरपी-प्स्गक्ष aN 

yaa ” SUR Naw RAN Garry र्थे धय्यारणु 

a ” तांइकष-योभा v MA vyf 

Qa ” da wya? » यंभ 


PA Niy याइ RA नदीनां भीन नोन्न अवाहो AN तदप ननी ब्यय छे तेभ ov माशी 
sad गने vicinal FaN nd लाषाभा य्‌ भाप oval AAA wal AN १४ जाव३प गती. 
ony जे aE वती भाषा गारे तइन स्वाशायिड छ. Adil, घाहणुअंथोगा WA AURA 
गहाशारतयी गाडीने २१२२ अषीना Bed wReol जेवा AAR WAI wks मनावी wer 
ANA Ad BRNA गते stos YMA भपभां वीपेधा छे Red ०” नहीं, पणू थापफ्णा 


१. MEZIN भादंगवों गये “भोटो दाथ?! wa D, 
२, Maw AAU wild we "नटी! wa छे, 
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ARULA Rai tai य cia Asi, Ned भते we Wir wl बज 
aadi भाषे छे, Al wor HS Faure संशोष ना नदी पारी a. 

गापणुभां Way दोडी WIN Wl aA छै RW elect आंधी aval MUIN ov 
शोधी a छे Rx नथी, we भाषणा xe Arakawa शभर अने Aerie Raa 
WY भे हडीड़तने स्पष्टपणे ग्यणुता डता, तथी थे मागत HQ पोताना शमर लाष्यना तथा 
daakini die जापेधी छे गने ai भास aay पशु IA छे न weil भे enue 
Me Wel शापा भने नायतर लापाना MV इरे तेभो Fal WRA अने Aaa भाषने 
As As सम शशरो. 

गा La wan wda भ्येयने al जाये अन्य भने तेती सार्य भाप Wetter 
Carri भ्य धरी २ही दती. werd जाजण ने जाणण बघती wil Dota बारे 
ARRIA ना भापाना सहवासमा नापी सारे भे भने भाषामोजे चणा जेडणीन्यनी wiy ५२२५२ 
भराभर गारी दीधी, Aevled wa गारे वर्तभान ने गपेरता सादिय छे ते eri २५९ 
ray भावे छ. था नीये भवां teal: नाभो, विभश्तिवाणों नाभो अने Gund भे मने शापानां 
आप छे नयी भे भने भापामोनो weit निउरनो wit weer रीति भयानां गावी eva. 

भारत-घरानी जाय शापा ARAA भार्य भाषा 

ANd RA ३४ 


घोड व्सु-पविन 

gu 2 Usa 

yH 22 at 

ह्या n सना NA साथै 

२१३२ ग्र UZ 
विभश्षिवाणों नाभो 

241 MA amA 

MAL L AU 

qof » वयोलिश्य-वयनो वरे 

शोधण्या ” 8९१९५:-यु५६ भारे 

sl ” २१:-पोते 

AZA a3 HAE 

AÑA ” वषभू-अभे 

ALL n WALA 

ARN n HAU 
पिशडितवाणा (8५५६ 


नेभण्याभदी भेटते RR-A MA 
ark » शरति-क्षरै छ-पोषणु उरे छ 
मदी » md 8 

qil ” ten 
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४. स. पूर्व भे ७०२ वरस उरता य विशेष weld नापी क्षारतयुरोपीय माव भापानो नभूनो 
As सरत walled वाइ get जा रीते भतापी aw: 

Rasa पिता au ७परिस्थित; गर्छन्‌ ञ्य ast tld. गा asd A ७०१२ वरस 
2214 पहेद्षांना Weg CARA भान्‌ ३९५ ४५: 

Rene vada BARA GYR रथभतोस्‌ mda पड़ vysli धधान 

A ०८ रीते BAU अथम्‌ सततुं तथा गायी Had सारत-धरानी जाये लापाभा > ove 
SAU याय छे तेने नीये AAN arc जा wud ca छे: 


__ ५९9१६ चरनी zuian 
ma ४३ पुरोदितम्‌ सिभ ४2६४ \२शवितभ्‌ 
AIU AA ऋतिप्टभ्‌ AARAU AA ऋत्विशभ्‌ 
होतारम्‌ रत्धातभूम्‌ SAA, रत्तधातभभ्‌ 

गायनी भन्‌ Hid vnde 
तत सत्रितुर RUA तत सबिए२ Garuva 
कभा देवर धीभहि aly eae धीभधि 
Ged यो न: अयोध्यात्‌ ay य्‌ AU UACA 


नव्य भारतीय शापागोना Asuri आइत शाप GA भोटो wd जापेध छे ते आइत 
erud AA आयीनतभ ३५ यादिनशारतथुरोपीय शषा पछी Ad Mer ay edid जाई 
साधा अने पछी तेती नीळ Kis ते भारतीय गाय भाषा WA भा पछी आवी इतनी पोतानी 
afst. जा आइतनी चर PEN तरीड सारपछीनी भध्य युगनी विविध आइतो, अपभ्रंशो अने 
mile बतभान (EAL, भरारी, CHUN, राती, सिंधी, dene, ER वभेरे लापाणों ma तेभनी 
Ya XA श्रोवीगो. 

इने आडत शाषानां Mgl भणोनो वियार al add भारतीय नव्य भाषाथोन! 
Arai dat भइत्तन। शणा विश yey न्गशी aa. 

वेधने चा. le Wield agaaga whee As भाज विभ्रपुरोदितपर्णने ov 
हती, जाभः/नताने Aad संपईभां भावती aAA Qa जाभरतानां 644२ पुरोहितो 
Pal त रहे थे URs छे. Be तो ARA ear अने चणा Aud Ge szad (विशेष 
गदावरो Gall तेजो अभ्यास अते Wat भने vidls Ganel पशु ३री asd सारे 
जाभगनवाने RA भदापरों Use नहीं गने अन्यास wed तो aA १०४ भणतों ढोवाथी तेभोनी 
| पुरोहितोन! Pai CARA RUN 2१ न धरी तेभ न रशी Red Dedi भने विप्र-पुरोहित- 

qaidi Ure FAL ३२३ परी AA. विनी भाषाभां उदी तो a Ndi व्य्यारणोन सख्त 

भावतो जने जाभग्शनतानां ARAA आत RAA, जा ७परांत Bei सतो अंथरथ थर्ध गयां 
RA तेती भाषा RA नहीनी PA ANA नही परेता WAG नेवा थर्छ नधा था परिस्थितिते 
बोध ७१ ते ct al शाषानो Gata थती जरी पर्यो गने गाभण्/नतानी वहेती शती भाषा 
तो Asuu भां।--भी० रीत sha तो ब्यारथी Aad भाषा मघा गर्छ ०४अर्ध भजन वहेती 
HA परी सारथी आयीन सगयथी याह्या भावतां Addi WAA अनशनमा Badal गे 
Gala? Asa पाभवानों वसर भणी अयो, 
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DA इहेवाभां जावे छे ४ GAA Eun ९८३९२ used हतां wala तेभनां Gauzen 
AAA शापाने भराभर भणतां जावतां सारे Neal uve पेशेनी भाषाने YAA Addi 
हतां गने HM अधेशवाणाणोनां GARA त StH तभ न शितरता; परंतु भप्यभसरता दतां. ७२२ 
अर्ग भेटते adel वायव्य Wes WA Von आंतनी वसति. we Red aid wae, 
YA dysa आंत ने GA भाजे Ferd अग्य भने iAy Wal बसवा ala ते 
भभ्य्‌ ella अन्न. 

HA गा AD थोडसभदोनी शापा जाभग्टनतानी ua पे उपाराणध विधसवा भाडी,, Faia 
भादी अने 6चरोत्तर Gard BA दिविध परिवतेनों way भामया बाजी. भ्राणर भा ० राजु 
भे UWAN Seals Weel पुरेषो भाभन्/नताना AY Wie थया. तेजोभां भुण्य नाय३३पे 
sia, Agta, AAN Ba As रथान eg. "> AMAL गाजेबान भटाषीर अने We हता ते 
ANMA ARs srsisey aR akas sled साधन न भानती गने तथी ते, AARAA 
Raia RA शोध धाभिऽ या साभानि/ङ व्यवस्थाने पशु dadil नदी दती, Gard aaka 
BAY नहीं ARUL जा AMIN tan ardi उच्यारणाने ०” AR नही सभण्/्ती सारे 
ARARA तो भेम Saul ov ३२ता ड भेउ पथु राण्द्या २६ Gaug sash May छे 
गा AMAA AARAA an " माय र नाभ wid. नास BQ थ्राह्मणोने निर्भाणु sdl 
ails अर्जने नहीं सवीद्रारतारी परंतु वित्तशुद्धि भारता ब्रवनियभोने AMRAN um 
पुरोदितो A AMAA Ear नहीं सभगता. था AMAA मअशी पुरुषों AN लानां 
१/३मांतो5 GARAI पथु स्पष्ट रीते शोधी aaa सगथ हत! wti ANA भे AEs Garea 
मधले axdi व्यापेक्षां धय्यारणोने विशेष गद्य wea. डग; aud a Ndg 

HAs खाग ॒नता सुधी UAA दतो मने RA LTA मानवताना Fatt छडी Haar 
हुता तेवी जाग AtA भानवताना सबै इडो YN ६४ murat इती. we डरीने असार सुधी 
नेरे जाभग्टनतानी शापाने HEL नहीं भवेधी ते HET थीमडावीर भने Maye हारा वधारेभां वघारे 
AA गने जा AAA ० आइत AMAL AYAN EN. जा Wd Wed १० आपइत-भपानी 
अथम्‌ थूभिडा, भदापीरे अते B® पोतानां तमान अवयनो wer भगष, मिदार, AAN देरे 
wena KIA बोइ-सापाभां = wal A om संतो. भाभर्टतताना प्रतितिधिरप ed, 
HAAA MAGMA पूरी UJAR राणनारा इता अने AAA याभगतंताची शापाने अधान- 
aud Au बी भोरी अतिश AN छ. न्ने है A weed अथर्य Ae भाषाभांय्‌ 
aardt A शापानां Y Radd adai adi भूल wai हतां wal dai ते परिवतनों flava 
ai परिमित भाजाभा इतां सारे जाभ/नतानी लाषाने बिशेष अतिश जने अयारनां स्थान भणवाथी 
qai ते परितो अपाशभंप्र वषा लाखा भने ओ रीति विविध Badd पाती जाभष्शनतानी 
myd शापा दवे देशभां अपाशणंध Zaat av. जाभ पोतानी Yas ara enue 
भांडीने जावे रिती सहित १६३ भापानो समर शए्ब्वारसो परावती जाभष्टततानी भा आइत 
wR बेब अड्रनां Radd esd भने थे ०” Raid तेती wa युगनी आइतना 
Asani, तथा विविध anina Geil भते Bs ZA भारतीय नय anu GA, RA 
avail, HUN वरे शापागोना विध्सभां भोटो भरखनों लाश arai तया मने नवी 
शापागोनी मोधीयोना--गोणी नोभी als णोधीयोन--पणु CA Asadi RAIN मन्यां 
ते तभाभ Badal विशे wa थोड पियारीभे 
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संयु! ०५०८ने। etl are rier हता वा Rai ecti तेभा ० RAR थ्यो ते Bl WA ड: 
हरत ने १६८ दत्य पछी दाथ 
क्यु ने ५६१ उरण WA आन 
wif ने मध्ये AEM पछी मांज अथवा ABs WA ale 
भल ने मध्ये भिजा पछी भाण अथवा भरिळ्या WA गार 
क्षेत्र ने १६१ भेष पछी भेतर जयवा Ba WA Adz 
क्षीर ने भइले भीर पछी Me wat छीर पछी OR 
क्षि ने मब्ते अडिण पछी yaY 
गवाक्ष ने ACA AAS पछी भोज 
Wade नै AEA पत्थर पछी पथ्यर अथवा पाथर 
६७२ ने मध्ये YN पछी पोणर अथवा ५३२ 
सय ने मद्ये सस्य पडी साय 5 UY 
टप ने मध्ये ४००८ पछी -RY 
aes ने मध्ये Glo पछी TM यता dle 
BHAA HEA गळ WAL गामे 
BUA AEA Ara पछी से 
भर्या ने MEA Hart WAL भएन्‌ 
ठपाध्याय ने ACA €१०७ाय पछी जोश 
संध्या ने HEA २७ पछी साग 
adf ने मध्वे चट्टी पछी वाट 
अर्व ने मध्ये AZ पछी भागे 
निम्न ने मश्वे Mey पछी ad-did 
संशा ने मश्वे संथु। पछी सान 
श्तम्भ ने मध्ये थश पछी aia” गयवा थभा डे view 
पर्यरित ने red veal WA vail 
सथान ने भशवे Aly WA Mel 
we ने मध्ये शुरु WA गरी 
ev ने ried Rg WA ध 
ya ने मध्ये उप पछी by 
Great ने 22 Green WA छ 
न्यु ने ध्ये ३९७ WL अन 
स्नान ने MEA एडाथु पछी नाडु 
ated ने मध्ये MARY WA गरियो उ Wea 


IG ने AA ord पछी jY 
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64 १२७३ गसयुशञवंग्टनोनां परिवतनी : 
Uv — UY AAU ७२४ MAA राय 
नशर — ANA - WA नेर 
eet — A - WA नेशु 
भेष — Ww-WAA 
3२ — 26 — पछी Bed 
Wwu— Aa - WA धीदा-धी 
viz — aR? - पछी महेरो 
Daad- सोद्ाभथु - पछी were, 
de — ४३ - पछी al 
Us --- We — पछी पाहे 
y — अश्न = पछी गोण 
तग -- तक्षाय - पछी तणाव BAL ताव्‌ 
वयन — वषु — पछी AY 
दीप -- aa - WA AN 
क्षजिनीपति -- शदिशीवुर्ध पछी गनेवी जय! भन्डीर्छ 
६श --६२५-- पछी ध्स 
wes — Ag = WA Ale 
Re — सिंध जथवा सीढ-पछी संग अथवा संब Wal सी 
स्परोनां परिवतेनों था अभाणे छ: 
as, ६, A शने AeA अयोग or AN erat WH छ. 
»% A MEA अ--धुत- y- पणी थी 
इप = उरि = पछी ४ 
रि— we - २७ -YA २५ 
„n n»n Y— R-AK- ५४ 
'. ७५ ७8--९६-१३१-पछी फो 
[३१२७ — ५७७२ - पछी पीर Wer 
dS — AUGE - पछी ANY 
A ने मध्ये भ wa गर्छ शे्ने मध्ये wea अथवा सेव. 
Array -- my = WA AVA 
शी ने नहते थो गते ४३ — Aue — ३३संभी - शेसणी - डोसंभी - Har 
बावन -- AAY - MMe 
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सा रीते iA भते addi धच्यारणोनां led पथु wal धा परिषतनो आावधां wei 
छे. भध्ययुगनी आइतोनां पथु सात ०८ परिवतंनों Bur छे सारे AANA वणो we बधारे 
vla AAU anai परिषतेनों छे. नाम Raad भामती आइत लापा मने wil enna 
चृतभानश्रणनी नव्य भाषागों हिंदी, ara वगेरे अने तेती छी छडी Hilts भोधीओमां ven 
Ala प्राणी wa छे, ते ७परना थोड ७४७२णीथी wa www ad न्वय छे. Ryd शापा zaai 
सम्या बिना जा नय भापागोना आदश्यमां सीधु निमित नयी af शक्ती अथात UIA भारतीय 
अयक्षित तभाभ Wel enw भने AAG wud ARa ned मने पालि शापा छे; परंतु 
सर नथी ० भे याद Wald छे. 


गा देण भारे नीयेना अंपोनो णास ७पयोश 3रेधो ७: 
, लारतीय जाये शाषा भने GA लाका — डो. सुनीतिइभार aww (२४२ बिधासला) 
« mA -- डी. YAU 4२२४ 
aad लापा ” 
, आएत लापा --छै. WAU GRA पद 
. भोररेद्रमरेशवा — अंगा 
, HUG -- HAN शास्त्री 
, WMA देणो -- WY 


G a व ०८ ६७ १७ ८० 
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A a e ® Rg (९ ® 
न्न WURA NAAU साहित्यमा अद्यन 
mie हरिव यु, शायाशी, भेम. जे., Misia री. 


भास्ता(१५ 


mucin aad Rs तरत ० AAA WA ana तेवी. विशिष्टता तेने सरत जने आइत्‌ 
RAN Ay ae नापे छे. Gyara नपग्रंश सादिय Red rd सदिस भेन sAN 
तो पण्‌ याते, ४भ ४ GMA खे Aan गे wed भने विविधतावाणुं निर्भाए यु छे तेनी gadai 
भो गने थाहणु (A तो ७० शोधपाएु रदु — भने छै ते eivai ais टयो ०” भान) 
परंपरानु अदान ANAN WA ag yer wa willed. शभ eda ४ aa साटिय Reel 
dAd aed AA— A ड PVYA भणी छै deel ov अपश्य इतियो ela तो ०४ Gd विधान 
स्थिर २१३५च णाय. wey aia सादिसनी Merl घतिश्री नथी ad भए A Kari ९४ 
ded said शाष्टी छे. Bed शनिष्यभां real डे गजुतापाल Ward vac yee data 
ग्गणुवाभां जावे तो मापणु था यिन veer ब्ग. 


WUN et अते Whur होवा 6पर[त sia सालियती Mes As मागण पती 
क्षाक्षणिघरता ते Agd Ald: पध २५३१. ANAA 14 AU छे. AN wir साहसवाद Berl ov 


बहे छे. गानु seq rusia भाषा ने भास परिस्थितिभां Geer अने Ge ५३६२ भागी तेग! 
wis २हु छोवानो संभव छे. 


PUG QUAL 


URR आइतोनी Pa ws awia we Rs सारी रीत इनिभ भाषा होवानु ever 
3. ADs AA Re ava इती Par हय्यारशुभां “आइन? थूमिशनां अभुण age rnad 
रक्षा हता; पथु PAi याइरणु नने IRAN ( तथा gad sls Via पथु) सतत Asud 
तततळाधीन AANA A गरत: रंगातां Wal इतां. WA aiad Re ater A ws ते 
avs योना ०३३४ radl भवथी छुरी, ४भ हे रिष्टभान्य धोरशुनुं ३३३ धावन Ballet बुना 
डो vey सादियशाषा ay A ay ३३०६ यती व्यय छे. MI ain yt तथा आएत बा 
awdd अरिष्ट परेपरा परावती साहिस-शापाणोना Ug qa NA AN ed. WA 
तेने भारे मारे WA ०१५ AAN सायेनो सतत BUS नपयेतन AÀA नीब भ 8५७ छ. 


wl mad परिस्थिति बस्ने पग्र भाषा गने wat Sgr ययो १ गा जाग इछ 
सुधी तो पूर्ण मघशरभाँ cdl छे. aad Vere सादय साप धुप 4 ay छे. aia 
सादिसनिडासना अथग सोपान डया ते ब्यशुवानी कशी सापतसागओ 2 8५६०५ नथी. aiad 
आजचा ने LAS BUDA तथा Bel Seats अथा ययो ते sla रीत रपटपणे were 
asad mel रियति नथी, 


आचार्य विजयवल्लभ सुरि स्मारक-ग्न्य, मुम्बई १९५६ ई० से साभार 
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PULA अने भुण्य सा(हित्यर१३पो 

akari तथा Gey ANA भणता CAN WN wins BY dad wl aeai 
तो AMAA Bs ada- aRU स्थान आप्त डरी AY ed. Wet जने आइतनी सायोसाय 
ते पथु As सादियभापा त्री CAE aud. नाभ val जापणुने भणती आयीनुतभ्‌ wri 
इति ad नवमी actA गु RA नथी. भनो गये भे थयो 3 ते aig मधुं aka au 
थयुं छे. dal राताण्दी पूस पशु Busia whee सारी रीते Nid रख दीवाना धुण पुराचा भने 
छै, Ad तेना Guard आयीनतभ नमभूतागोभां WRAY, रथी भन भापानी ने सुविधसित ser 
Mal भने छे ते ७परथी we थे वात समर्थित थाव छे. नवमी शवाण्दी पूना भे Rad 
अतिपाध्न परथी स्पष्ट सभव्यय छे डे पूपडाधीन सादिसभां mai जेवा. worl गोण मे नवां 
aRU -- alti थत awi -- तथा सण्यागुष We dAd भानारतो 
HAWAİ मरितलभां भां दत, 

संधिश्च 

सान्‌ संघिभध सोयी ay अयक्षित र्यनाभ्रश्रर हतो. खेत Swilr लातश्रातनी sug भारे 
wal छ. MAs wasa, ARa, tisu -- WA Riser Cla } नाणु अयाय 
ela— या मत्रा विषषो भारे Bier: aei Nerd छे. Graal आयीनतम abe नवमी 
aA ariel छे, wa तेती पूव aie परेपर। RA laid weer AY शक्य छे. rel 
wai ७८ (३ aas ), NA WA AHA राभाषणु भते prada Aua पर स्यनाथों 
डरी clad सादिलिङ CAN परथी mand थर्ध रोई छे. WHA यतुर्भुभनो Fea AA 
Mas राताण्ीयो UN भानपूर्वेड थतो रखो छे. Gin Aed tai Fava sar शे 
ane ४१ ed. 


. Rea 

NY गाना As wey आयीन ANA इति Gavi न AUN sev aiaga (aa 
UAN ew राताण्दी बस्थे) गटाडायो A aeiy GAN wed पूरी wea भारे 
ALVA आयीनतभ MUA छे. AGA, Ae नने Yous AQ aad wer daar sAN 
छ, अने तेगांगे RE स्थान aiy माधवा we ALIRw. AR ied इणपरंपराभां ० 
हती. तेले sees गने तेनी सभीपना Mani ever ever नैन RAMA गाश्च ररी wera 
इरी laid rq छे. aia UUs गेन Vad होय थे acl संभवित छे. R vad 
तेन! MAY जासपास Sect Neri धणी अयर हतो. iA भान नथु HAN १णपा४ रही छे: 
पउमचरिउ ad रिइणेमिचरिउ «भे A Was yew अने स्वयम्भून्छन्दक नाभनो आहृत 

गने Misia Vela AAN अध. 
के anaes लारतीय - यावं Gel भाटे जे, walla अने अभाएलूव साधन AN तेनी MI Sia 


रववम्भूष्छन्दर्व Ws २६, dul aai yAn supa गने जपभ्रश सादियनां ANA WAI. जावी 
mga जे weal gra wed सारो vue जाये छे. 
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पउमचरिउ 

पउमचरिउ ( २. पद्मचरितम्‌ ) थे रामायणपुराणु ( सं. रामायणपुराणम्‌ ) AÀ Wy Mid छे. 
AML USL भेटते राभना यरित पर AeA रथवानी Saget तथा आइत WRAN परंपराने AA 
AJA छै, पउमचरिउभां २१ WY राभध्यानु ९ au UENE AQA गणता esr 
परंपरा UU २१३५( मतमा था पुरोगाभी छ) थी नेऊ weal भामतभां ७६ परे छे. 
स्पयशूराभायशुनो विस्तार पुराथुती रपर्था डरै deal छे. ते विजाइर ( सं. विद्याघर ), उज्ज्ा 
( से. अयोध्या ), सुंदर, जुउञ्च ( सं. युद्ध ) अने उत्तर Ay viasili Feud छे. था As sis 
wallet avad ` सपि? नाभना WN बहुथायेधो छे. पाये आइना eeu भणीने ag सप्र छे. 
या ६२३ संधि पथु MRA Ma veal “३११६ ? नाभना नाता YAA AAA dell छे. जा 
३१५३ ( = Wld arad सादिसितुं "३४३ ? ) नाम घराततो WaURawe asi भते aNd 
d-a ५ू१४६ीन सादियनी विशिष्टता छे. ३थाभ्रवान वस्तु भूथवा भारे ते धणु ०८ गुण 
छे. ४१५४१७ NY Wadi Aa सागान्यत: WE ware RAA गनेधी टोय छे. 
sdsd था भुण्य SACL A विपयनों विस्तार थाय छे, «तारे va gar उमा AA यार 
AAN BUA ९३) aod Frid Guien ४रे छे डे पधारेभां wa Hd wed डरै छे ७ 
नन्‌! विशिष्ट मधारेथुने RA भपभंश सध श्रोतायो समक्ष aye रीते पहन 3रापानी डे भीत इथे 
भवावानी धणी क्षमता RA छे. 

पउमचरिउन। नेवु AAA Geert जाए रपयंश्रूता vA वधारे पता DAWAN पुन 
Read रयता छे, उभ डे NP जयात शरणे AA भे भडाझन जपुरे WA. Wl ev WUQ 
पोताना Atd Ay गाउ रिइणेमिचरिउ १२ add यश wey जिशुवनने wa ब्यय छे भने 
तेशे पंचमीचरिउ ( सं. पञ्चमीचरितम्‌ ) नामे As Aa डाय VA डोवानो we GAN छ. 

SOA भोताना पुरोभाभीगोना ऋणशुनों २५९ शण्धेभां Wen sal छे. AGA 
aire भारे ते यतुर्भुभथी खुशीत Add veld छे, यारे वस्तु अने तेना saas निर पशु 
भारे ते md रविषेशुनों भार भाने छ. पउमचरिउना sats RA ते Wa wa 
पद्मचारित $ पद्यपुराण( ४. स. ६७७-७८ JA पले WAA याते छे. ते RA सधी $ पउमचरिउने 
पझचरितनो yia भने संक्षिप्त NGA जपतार RA Gad उडी २३५.७ ने wall ede, 
Aidt भने Ex weed उविलशशिनां अभाथु पठमचरिउभां vi नथी. As Fo तरीहे ते 
AAA aL अथानऽन। घेरने AN रह छे ने नाभेय्‌ A डथान तेती नानीभोरी निजतो 
साथै परंपराथी १८ A ANN 5थावस् RA तो Mes ser भारि ड संरिधाननी RA 
uate २ पावर भारे शाओे ov Sal aaa RA. Wy IAA eR wadd were 
adai, ae ARAN cuir, ते? Ad असंगने ARAUA मागता, 
sa al aed ye भणती, यापी alee AAN eat wai aN सहभ ३4६ टेने 
परस्य सिद्धि AA 3. पोतानी जैयित्भुद्धिने गबुधरीते ते जाषारथत साभभोगां WYN उरे छ, 
तेने नवो घाट BY छे ४ ३४0४ निराणो ० wet nee 3२ ४. 

savaia ३७६७३ agu आयान aa Wadi झरी भेभाण्यान३ sala भने galia 
रामचरितमानस Pel Arai Gad णा णे. a ee 

७ २८२७३ पद्यचरित पोते पश २५ aeai स्थाधेधा Raa पउचरिये (Gat: एसपी xe 
adit Jat पश्वल्व संसृत UUN साम्ये ४ (रोऽ छ. 


2 
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पउमचरिउना Alert संधि वसंतनां इश्योनी les walt पर जावेण[ेक्षु ताइश, गविभान, 
छद्रियसेतप६ aklai भेऽ Gay सब्र तरी AN ०४ izid aua D. vei wei cer, 
vidd GUVA (संघि १७-१८) zeas भाषोग्रेश्वाण। असंगो, राषणुना मिन थित्तद्धारी 
असंगभांथी नीतरेतो वेष Awe (oon संपि) सावा za eer vidal स्वयंथूनी 
इव्अ्रतिशाना अशण 8न्‍्मेषनां BV धरन उरी al. 


रिटुणेमिचरिउ 

ayd ११ नहाय He रिइणेमिचरिउ ( सं. अरिष्टनेमिचरितम्‌) २५५५॥ हरिवंसपुराणु 
(सं. इरिवंशपुराणम्‌) पशु असि& Qud aig 8. Aai भाषीशभा Mi ARYA छवनयरित 
तथा $82 AA LAN गेन परेपरा अभाजुनी seu AAN छे. els way भगे माह sdi 
ते ६७ सुधी psig छे. तेना Ws सो मार संघियो (rai wei AMA १८३७ ४११४ भने 
१८००० शनीश-थक्षरी भेडभो--' अंथाअ १--होवाच| seat छे)नो यार siai समावेश थाय छे : 
जायव( सं. यादव ), कुरु, जुज्स (सं. युद्ध) WA उत्तर, था विषयभां we स्वयंभू पासे yes rere 
yay दती. नवमी acted wedi विभक्चच[रे अने Ged आइतभां, मित्नसेने (४, स. 
७८३-८४) Magali गने शद्रे (३ ete? ९०११), MAS तथा AA aiani 
दरिवराना विषय भरे wesa awi Mad eaa छे. रिइणेमिचरिउ नो dev संधि wid 
miu स्वयंथूना पुन Agad dl छे, अने went १६१ aAa तेभां गोपायक्ष 
(= ada) As musia उनि यशशीति eu Beats ENU at छ. 


UM Med इष्शुन। यरित पर स्वयंथू पछी weal wueia Where AN aisd 
GAY अही ०८ दरी aA — भा मधी sr ७० we छै: घतते (एसपी गशीगारमी 
ada veal) १२२ संधिभां इरिवंशपुराण i. Guisa ANR ie ३४ afai पांडुपुराणु 
(सं. पांडुपुरणम्‌ ) ( ४. स. १४२३ ) तथा तेना सभडाधीन पंडित WY ara Beda ११ संधिभां 
PANI ( सं. बलमद्रपुराणम्‌) तेभ णेमिणाइचरिउ (सं. नेमिनायचरितम्‌ ) २य्थां भे ०” we 
CEERI act NCC vo संधिभां हरिवंसपुराणु ( सं. इरिवंश्पुराणम्‌) (S. स. १५५१) पूर अयु. था 
pian rate पछी सात सो Peat वरस परी जया छता wu ने Raad RAN våd 
परंपरा जने धोडमियताना पुरावा३प छे. 


i WrUerct 

z Yue CAM. पुप्फयंत ) ARAA भभ्गधपे (४, स. ८प७-८७२ भा विधभान )वी 
इतिभोभांथी जापणुने Hii aud भीन्। भे welll व्यशु याय छे. yeei भातापिता 
watery छा, IAJ Won (ine मेन घर्म MRA. yrueetal नशे ANAA योती AA 
MAME (= Slad ९६२७॥६ UAA AAG WANE )भां राब्य 3२१ २५१४2 Amal इष्शु ofl 
(४. स. ८३८-८६८) गने WERA (४. स. ८६८-८७२ )4 अधानो AA भरत गते तेना 
YA AAU यात्र नीये थर हती. स्वयंभू WA तेना घुरोगाभीनोओे राभ गने अण्शु पां।वनां उथानडतो 
8385 उस आभो हतो, AeA yrvectel slau गेन पुराशुध्याना ९६ -- भने विशाणेतर-- 
अदेशोभ( Gerad weit si 62. मेन Mas भान्यता wud {उना weed Aw महापुरुषों 
(३ aaye) whet. dai योवीश Afar, नार यावरती, नव asta (= asad), नव 


mad (Ad atest ay) अने नव whats (अथे ड तेत aaa निरोधी). 
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समावेश याय छे, aan, पश (= राभ) भने रावण ञे आभा गक्षरेप, वादेव 2 अतिवासुरेव 
पथा SUA, ०८९६ यने ग्टरासंघ खे नवभा गणाय छे. जा As AUN डवनडत्रांत गापती 
रेथनाथो * wR’ सयवा KaRa asy- ARVA नाभे wavy छे. 
भाभा weet तीर्यडर पश WA Ba ad dii थरितने iad Ae via 
AIRY’, AA ANAU AYNA ARAU गंथ “Saye? SBA छे. 
UgL 
उु०्प६-त gai पशु था विषय पर Ryt ने आइतगां ३८६४ पतियों AAN. -पणु 
aAA gaai A yg Aara गनावनार Yvert Pay ve छे. महापुराण ४ 
तिसद्ठिमहापुरिसगुणालंकार ( सं. निपष्टिमहापुरुपरुणालङ्कारः ) नभ घरावती तेनी थे भदाइतिभां १०२ 
साध छे, PHN Wat साउनीर संघि जाहिपुराणुने गने नाडीन। ७तरधुराथुने शने व्यय छे. 
Wierd अथान RA व्टनसेन-शुशुभद४त Ryd. त्रिपष्टिमहापुरुषगुणालङ्कारसंग्रह ( ४ a. 
८८८भां wa aga छे, जा विषयभां wa असंगो अने विगतों सहित sud 
au AR RUN ३६ wld ed, गेटे Azyya नाविन्य गने Wd बव्‌ 
sad भान पोतानी ath गने शथीसन्गवटनी ane wor wer राणपानों rd. 
een sudas AMA ने Ws ar wei a relia AM तेभना [तिर पणुगा असि 
Argel MURS WAA RR जपनावे छै नने गाशापातणा SUARA अशर, 
७६ ते पासा AWN यद्रावेणदावे छे dd As शरणु था we छै. रिडणेमिचरिउभा २५4५ aA 
२पष्ट ३३ छे $ ३०२ ३२५। भारे तेने याइरथु छदै AY, रस शरते, विस्तार याये, ७६ Mad, 
MAGE GAG Mel EAB, MWR भाजे, yga Mel अने ७३७, RAI gas मत 
welts AGUA, yet Wy परोक्ष रीत थए ० डड छै, Aai Med wais Axi naa 
Adi Asis नाभो EAI छे अने शेषी घोषशु। 22 छे डे पोताना महापुगणभां Mag, we LA, 
wale, asia, AAU रसो तथा तत्तार्थनो निणुय ANA. सरइत Heisei Med WA राजा 
तेनी प्रेरणायी adai awia assed साथु भण aadd ARa डे संविधान sai विशेष तो 
तेना बरुन $ निरपथुभां Ra छे. 
qe gadi yed जबंधरनी wale, SAA भने व्युत्पत्ति 6५२ विशेष गाघार 
राणे छे. Pelee विधुत! तथा संघि भने ssd दीर्धता पुष्पइन्तना we Ulla संघिभधयु 
RU प संथ थुं दीवानी Yas छे. महापुराण ना योया, ARAL, URA, SUMAN, 
णावनभा एस ६ Ural ४2६५ अशो Wet जसाभान्य saline 8तभ 8६8२ तरी 
ÙN ast. महापुराण ना ६८थी ७८ Al राभावशुनी ज्यानी संक्षेप अपायो छ, ८९थी ८२ संधि 
मेन हरिवंश थापे छ, ब्यरे तिर Ai नेपीशभा तथा योपीराभा AA पाए . अने 
Aeddi ARa छे. 
(२८५० 
Ysi led भे sit, णायकुमारचरिउ (सं. नागकुमारचरितम्‌) ra जसइरचरिउ 
(यं. यशोधरचरितम्‌) RN AS श छे ३ विशाण WR विष्यो 8परांत गेन पुराशु, aAA 
है प्रंपरणत एतिहासनी Nae Aadi es ada भाषा भारे पशु संघिभध चपरातो, 
विस्तार मत निरपथुती RA जा यरितशयों डे sue Wed ABAN अतिइति val 
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गणाय, नाभा पण्‌ पुष्प NEL Batis Yrevie दोषा MSA, Bw: वेज परयी BUNA 
पुष्पहन्तनी vaii vivii गोज मे यरितधायोतां नान malt PA: Hiz ते रमु दुद्धयचरिउ 
मने Oley तेना पुत्र निश्ुप११८ पंचमीचरिउ, णायकुमारंचरिउ ११ संधिभा तेना नागड WAR (HPA 
yesu Wud योवीश seria Rs )ai waa G19 छे भूने साथे ते धागशु ule wiad 
Gad Mig at उर्वाथी थती इणआएितु €६७२७ु VS ५७३ छ. 

yet नीळ श्य जसहस्वरिठ यार सेषिभा Gorad राग यशोधरनी अथा aii छ ने 
ते हारा आशिवधना पापना 35वां gail 6६७० ३२ छे. पुष्पहन्तनी Yai भने पछी जा oy अथानडने 
jad आत, संसृत, Wola मने wad लापागोगां भणती WAL eA भे बेनोभा 
aau dBu दीवानी ws छे. 

पुष्पदन्त अशिष्ट ANR Ned अशुल, Mele शाषानां Adal URAL, तभ्‌ OY MIGUYA 
qifa तेने भारतना AINA dág स्थान अपाने छे. Re स्थने आयना पोताना eal Wel 
rye जापतां ते उदे BE SMA आन्य Wwe भने जयेता Masel तथा dagsa waala 
भित, रसभावनिरतर, will dad, wi Marae aya, ery अने Bell ye गने 
ape प्रेरित ag AR. 4 ARG awia we गा aAA water sail 
अयशा 2 छे, wey तेना साथी ay सबलता yeee भणी छे भेग seai ztl Hyla नथी. 


पुष्प, पछीनां यरितधन्य 

Weed पछी MYA Bere ARNI suwdi पुळण तगत! भणे छे. wa Aidi 
घ्यु जरा ६० भान ara १ रक्षां छे. २ अछ थोड! अडशित wi छे, तेभां सोथी Hera 
yaaya मविसत्तकह ( सं. भविष्यदत्तकपा ) छे. uda Birr घई२ विद हतो. थने संभवत: 
arf गारभी शताण्दी Wai wh गयो, मावीश संधिता eai ag ster अभाथुभां सरण 
Adai भविष्यध्तनी Ags अथा उडे छे मने wanda: ye wera Ga भावच 
mA ४ maw” त्रत RAUN Andi ३४५ Ceara याधवानो Gea wa भार पा; ४. 
तमु ज्यान; खेडं छे ३ Ms वेपारी निष्शरणु भशुगभो aadi पुन Aed alec Nud 
पत्नीनो साथ ३रे छै अते भीछ पत्ती डरे छे. अविष्यु Wel थता WT असे परदेश जे३वा व्यय 
छ सारे तेनो ALA नानो भार् भे वार ३५८ atl da Bs (Mera होप पर Aealaigel छोरी 
व्यय छै, भथु AMA at श्रुतपयभीना प्रतने UREA BR तेनी AN YEA भत गावे 
छे, तेनो पथो Ger थाप छे अने UAA WIVU UA UAA सहाय्य रवा मइ ते torte 
गपिष्ठरी भते छे. AY WAL योया eai advert” मंत RUN तेने उवचत WH थाय छे. 
ya Weal ay विषप aiai Geadd फ्चमिचरिड नथा cal xed 
नाणपंचमीकहाओ (स॑. झनपंचमीक्याः) भणे छे. घनपाधनी सभोपना wert AR यार Wari 
२,५१२ भविसत्तचरिउ ( सं. भविष्यदत्तचरितम्‌) (४. सं. ११७४) Aa छै, > ew ARa छे. 

ssid करकण्डचरिउ ( सं. करकण्डचरितम्‌ ) cu संधिभां Rs अलेध्णु&( Meds २१४५६ 
संत tl Satelit थापे छे. मोड सादिसभां पशु ३२३३ची वात भावे छै. 


wad पउमसिरिचरिउ (सं. पद्मभीचरितम्‌) (vat anA २००६ eet) 
sways जायरणुनां WEL AA 8६60 5२१ यार Wad WANA नथु वतो इतत भाषे छे. 
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पथु पढें sgj तेभ aaa यारितशयोना wen गोरा भागने दळ Ue UEAN नथी 
२५३३. महा MVE तेपां डायोनी Rs यदी--जने ते पथु सपूर्ण नदीं-जापीने ० aay 
MAY. WA रीति भा आयो nys Pa Reins -AAs भान्यताना evid AAS 
तीय३रनुं डे मैन पृराणुध्थाना at छतिद्यासना se यशरपी पानच यरित ada B. 


यरितशन्योनी यारी 
ऽदि सधि Well 

on ale संध्या ( धिसना ) 
पासपुराणु ( सं, पार्श्वपुरागम्‌ ) भीरि १८ ८४३ 
जम्बूसामिचरिउ ( 3. जम्बूत्बामिचरितम्‌ ) UREI १०२० 
wars ( सं. जम्बूस्वामिचरितम्‌ ) बीर ११ १०२० 
सुदेसगचरिड (सं. सुदैशनचरितम्‌ ) Aih ११ १०४० 
विलासवइकद्ा (सं. विल्गसवतीकथा ) साधारण mad सिद्धेन ९१ १०६८ 
पासचरिउ ( स. पार्शवचरितम्‌ ) श्रीधर १२ ११३३ 
सुकुमालल्‍्चरिड ( सं. सुकुमारचरितम्‌ ) श्रीधर ११५२ 
सुकुमाल्सामिचरिउ ( यं. सुकुमालस्वामिचरितम्‌ ) ५२७८ $ A 
पज्जुणाकशा ( सं. प्रद्ुम्नकथा ) सिद सि& १५ १२भी राताण्दी 
बिगदत्तवरिड (सं. जिनदत्तचरितम्‌) aye ११ १२१८ 
बयरसामिचरिउ ( स॑. बज्रस्वामिचरितम्‌) Cha 3 
वाहुबलिदेवचरितम्‌ ( सं. बाहुवलिदेवचरितम्‌ ) घना १८ १३८८ 
सेणियचरिउ ( स॑. अणिकचरितम्‌ ) ua र्ध १९ १५गी ath 
चन्द्प्प्चरिउ (स॑. चन्द्प्रमचरितम्‌ ) xa ११ 1, 
सम्मइजिनचरिउ (ù. सम्मतिजिनचरितम्‌ ) २४६ १० १ 
मेदेसरचरिउ (सं. मेघेश्वरचरितम्‌ ) २४४५ १३ " 
घणकुमारचरिउ ( से. घनकुमारचरितम्‌ ) z ४ हर 
बडुमाणकव्वु (à. व्धमानकाव्यम्‌ ) eral हव्य ११ n 
अमरसेणचरिउ (स॑. अमरसेनचरितम्‌ ) भासि३य२।१/ ८ १५२० 
गायकुमारचरिउ ( सं, नागकुमारचरितम ) 7 22 22 
सुलोयगाचरिउ ( से. सुल्लेचनाचरितम्‌ ) ससेन २८ a 

ATENI 


मही glai repent ते 8परांत AA As विषपभ्रधर पथु संत्रिभंषभां गने छ, ते छे 
WAR नेत अथभा अतिपादित War ayas Ws वा नैतिई दिषयने Gad sA sual. 
‘sala’ नभे ener गा साहिलनी aww R सरत शते wy भने छे. 
aniani ५६ तथा ५८ संधिना A शाशभां weld A सयलविदिविद्दाणकव्वु ( स. 
सकलवि 1) (४. स. १०४४) तया ५३ संधिना Mere Maigi कहकोसु (सं. SUT) 


घिविधानकाब्यम्‌ 
(एसपी जगीभारगी सही) खे नने, श्रगशूळपनने erat ने गेन MRANA A भागन३९५ 
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असि Rear अथ भगवती-आराघनानी साथै संःणायेशी ध्याणों ala छै. arid wa Mee 
पोतानी a पुरोगाभी Hyd ने आएत नाराधनाऽथाडोशोने WAR रथी aid renee छे. 
२१ संधिनो Naiad दंसणकहरयणकरंडु (सं. दशनकथारूनकरण्डः) (४. स. १०६४), ११ 

संघिनी ६रिपेश्‌ इत घग्मपरिक्ख (सं. घमेपरीक्षा) (४. स. ८८८), १४ AR” aNd 
छक्कम्मुवमेसो (सं. षट्कर्मोपदेश;) २५१ संभवत: ७ संधिनु AAi परमिद्ठिपयाससार (सं. TAR- 
प्रकादासार:) (S स. १४८७) DRA पृथु जा ० अडारेभां Wasa थाय छे. था गंधी pari पथु 
७२ अडारभां नथी थापी, 

ani ७रिपेशुनी घम्मपरिक्ख तेत परतुनी ARLU आरजे भास २सप्र६ छे. तेभां yrucd 
भाह्षणु पुराणी seal विसंगत wa wa छे ते wile युउतथी पुरवार sla भनोवेभ भोताना 
भित्र yadda भासे वेत घर्भूनो NR RA छे तेनी बात छे. भनोचेश vail ७७०४रीभां As 
AQU समक्ष पोताना विशेन्याच मसंभवित भने 82५2 AA sizdl बातो +8 छै, wa 
मारे Vell भ्राह्मयों AA भानवानी ना WS छे, सारे ते राभाषणु, भढाभारत गने पुराथोभांथी 
Dear ०८ MUA असंगो ने मनायो wari राडी पोताता aval अभाणुथृत RA छे. €रिपेशुनी 
च्या इतिनों जाधार AS आडत रयना हती. घम्मपरिक्खने Vala WAAL सरत तेग ०” "४ 
qual seals डायो [uel छे. Ranya आएत घूताख्यान (एसी BULL adei भा ov 
इथायुओत यने अपोश्टन छै भते था Gad uda इति lagd wd तेने णे व्यय छे. 

गा संक्षिप्त gaid WAN sia wheal Wad Fed भदत छे तेनो घटती vue 
AN RÀ. 


रासाणप 

AAA केन AYIA स्वतंनपरे विध्सावेक्षु भने हीही अयक्षित ley wleerazr ते 
UAH. ते AAA आयना WE, AMA भापनी (जाग संख्त Vissletd २्भ२शु डरापती) 
र्यना ढोचानी २२४० aay छे. तेभां डायना AR भारे साभान्य रीत mys Bs ५२५२३६ 
भात्रा ७६ WAAN, AR वेविध्य भारे वय्ये बन्थे शातभातना WA Bel पपराता, रासाणधतो 
अयार अने Asau Bwyd Gya आयोनतभ आइत-अपक्रंशना Maas wil 
रासइनी व्याज्याथी सभथित यतां होवा vai (244 तो तेने danaa रसायशु३५ sdla 
aA छे) Rs WE Weld रासातो नभूनो तो As, नाभे य नथी vna रसुं भे wide बात 
छे. जने पाण्णवा सभवगां पशु भा गला AYAU sews Ad भापछु गदान्‌ षदे तेवी 
साभओ २१९५ छे. सतत अने HRM, परिवर्तन भाभीने UA अर्वायीन भारतीय - जावे साहिलभां 
MAAN यताण्दीना जंत सुधी याइु रखो छे. 9204 arad- weal air 
बैन ARA Plat रासो lel सभ्यानां भने छ. पथु गपञ्ररानां Zs तेरभी adea 
eerie As भुरिध्षम uus थत UW शताम्दी aad URAR ywedla Bs 
Graas गेन रास सिवाय Ney शुं ang a. mri wel इति उपदेशरसायनरास भेदी 
NAA UA भने सदमती Net WA wR नने Ad Ma ३रे छे. A रासः Bs 
अतिनिधिरष इति नहीं, wy धो$अिय साहिसअधरनों dieu भये Ewila sagd Edsel 
Gaag भान छे. माणिक्यप्रस्तारिका-प्रतिब्द्र-रस नामे Rs पघाराता रासतो GAN णारगी 
adware इतिगां भने छे. 
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aling स्थनाअधरे 

ui Rua Quad संविधान, संयोग्टशन बजेरे हारा Asa घार भापुवातो होय छे तेवा 
विशिष्ट tant WA ७परांत adani sera अशरोनो पथु G थतो. 

नपछ र susie भार सघिष ०? नियत हतो. Ad नथी. Bs Wee अत सुधी 
Arua भेड ०८ ७८ योन्नयो Qa wa मघारणु ड विषयाधिन aal ओर्छ we tdt 
विभा vis yatai न ze होय तेपां उथाडयोतां जापणुने RA नभूता भने छे. घ. स. 
११५०भां सभाप्त Wd Rad णेमिणाइचरिउ( सं. नेमिनाथचरितम्‌ ) wuy ८०३२ 
२८४ ved छे, भने त सणेय र३ नाभना As मित्र sent स्थायु छे. ७२९८ veal भोभा 
AEA ay शताण्दी पूर्व थथेधा Wie नामे aia AA पथु awed विविध wala 
aly pasta Ba Said Wig स्वयम्भूच्छन्द्भां भापेद्वां ere परथी जबुभान डरी aA MA. 


Wiis, तथा atakus एतिन्मो 

ग्पप्रशभां sused ( भने Gadd: aid sel) Ayaa इती. AA अर्थ 
DAD नथी डे ते Men somal wa गरात el. घानि-मोषड विषयनी Fels नानी नानी 
स्यनामों ७परात नथु नाष्यात्मिड उ Drs रयतायो Wy भने घे. 

शाभा बोगीनु रष (२५५. ASE )नो परमप्पपयासु (a. परमात्मप्रकाशः ) ,4ने योगसार wel 
विशेष भछत्त्वता छे. परमप्पपयासुन! भे अधिधारभां ware १२३ der छे, val UMA, 
गंतरात्मा AA परमात्भानु Yat, रसवती Adai अतिपाध्न RA छे. २१४ vel( धणाणरा 
WA lA अधिर भोक्षतत्त अने Marka 6५२ छे. ANg wes abla 
गात्मसाक्षातारनु WEA AA-AAA छे, Wa ते गरेता wel als विषयोपभोग पर पातो, 
lat भान गाद्यायारने नहीं, पशु AR तत्रते वणी RUA, mics yee गने गात्भान। 
साया Wg भ्यान Wale Svea नापे छे. योगसारभां १०८ पघो( seria ६६)! 
संसारभ्रभणुथी Aid AYY अथु U भारे Even AWAN B. २११५, शी wa साभऔनी 
eA ad परमप्पपयासु साथे धछु साम्य छे. 

miley qual werd दोहपाहुड( सं. दोह्वाप्राम्त A 412] प छे. तेन! २१२ ६७६4 
पधोगां Dey aukas As इष्टि पर शार wed छे. ai शरीर थने गातभानो तार नेह 
निया, परनातभाती साथे aoud aAA साप योजीयु waa we Ay छे. Gaul 
तेन ० परिभाषाना जा AY HAAN थाइणु अने णौदपरेपरानी जध्यात्मविषष४ इश्वी इतिभो 
साथै गशुनापाज WA HUA छे. 

तेभनी भाषा अने शैथी सरण, wile, Mana wa adad तथा पर्वत eal 
wat छे. AAA भारतीय AMARAUN साहिलभां ब्रेन We HAUA अन त्री 
AAT US. 

नानी. wes Rai elas सावयधम्मदोदा (से. भावकघमेदोहा ) ANW 
नवकारभावकाचार ( १६ भी २०० wai) CAW छे. तेभां नाग अगाले श्राकोर्च उत 
acl शीरमा wired छ. थे GRA २५ ६७ R wes संयममम्बरी 
( संभवत: १३ शताण्दी 4२१२ )नी, र्हिनधदत (४. स. १०७६ - १५५२ ) १९ wat भने 
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काल्स्वरूपकुल्कनो, ने धन५ा६५ सत्यपुरमण्डनमह्यवीरोत्साइ ( धसपी १११ रात" ), २५९५९५५ 
जयतिहुअण UR itll पजेरेनो eA ४री श्य. 


wAlet paal भने &तरशक्षीन वषं 


स्पतंन aA ७परांत मैन yt तथा Wya AAA जने. दीआरसाहिलभां नानाभोटा 
संध्याभप AYA जुग भने छे. ७६६२९ बेणे Asis ० नाभ ANNA: Ady क्र्ममचरित 
(४ स. ११०४), aid शान्तिनायचरित्र (४. स. ११०४), Qualegd REA साडे तथ 
कुमारपालचरित =५२नाभ्‌ दुब्याभय (YUN १२१ acted), Winey उपदेशमाडादोषद्टीइत्ति 
(४. स. ११८२ ), Manes कुमारपाल्प्रतित्रोष ( ४, २. ११८५), BaRa संजममंजरीजृत्ति 
(AA १५भी aa wai) aR. 
संधि 


AVA शताण्दी गासपास gst Wasa आयो भारे * सचि? नामे ( भागका " संचिणध? थी गा 
लिन छे ) As नुदो VER FAI छे. ai ALPE, Ede ३ उथान Fred 
asis saai Mave sid da छे, अने aud am आधारे wel चार wes ३ 
शाषासादिसिभांवो — जथवा तो wsdl धर्म्या साहियभांनो — ad असंग डे Event 
Aa छे. ayd अंतरंगसंघि (४२५ १३भी शताण्दी ), ०४५११११ भावनासंघि, SANA 
(RALA aA )$५ चउरंगसंघि, मयणरेहासंधि ( ४, स. १२४१ ) tet अन्य Ura, वगेरे. 


RA शाताम्दीभां अनेते पछी weld ईतिथोता Gasda aiaa तळाधीन 
नोधीगोनो बघतो गतो अशात weil थाय छे. जा गोचीयोभा wa अ्यारनीय साहिजरथता xl 
बागी हती -- A $ आरेक्षमां जा wka aia wens ने सादिशवश्षथोना Augy 
ed. गोबयाधनी शापानो भा अभाव याछाउपर्भा तो है; हेभयद्रीय wusia 6६हरणोभा पथु छे. 
शैवटपक्षे WRA जपक्रंशपरंपर। ze पंधरभी शताण्ट्ी सुधी dew छे भने कवयित पछी पशू 
Ay RBA न्नेवा भने छै; 


वरघुनिगांशुती अने dat wala शतां नूतन wera भने drad werd, 
भरेपर पुति श्री तियु 946, वर्शननिपुणुता गने रसनिष्पत्तिती wba— wa otal धरा फैन 
ars सारियनां Y wed भने सिद्धि we थाय छै all भारतीय दिसता ७तिहासन 
UP तेने भियुं ने Airaid स्थान WH थाव छे. 
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JAINA FESTIVALS 


PADAMNABH S. JAINI 





Jainism 


Jainism today is a religion whose followers are few in number, only 
about four million throughout India. Along with Buddhism it was 
one ef the two most prominent Shramana or non-Brahmanical re- 
ligions that originated in the Ganges valley during the sixth or 
seventh century BCE, but its history differs from that of Buddhism 
in two striking respects: Buddhism was destined to spread 
throughout south-east and east Asia, while Jainism never left the 
subcontinent; secondly, Buddhism declined and almost disappeared 
from India, while Jainism survives in almost all parts of India, 
especially in the western states (Punjab, Rajasthan, Gujarat) and the 
Deccan (Maharashtra and Karnataka). 

Jainism is recognisable as an Indian religion, espousing the 
doctrine of samsara (the cycle of birth and death). This doctrine holds 
that all living beings are bound by their karma (effect of past deeds), 
which leads to their successive re-births in different bodies, but that 
there is a possibility of salvation in the form of freedom from the 
cycle of birth and death. Nevertheless, it rejects the authority of the 
Vedas and related texts, the efficacy of sacrifice, the existence of 
a creator-god, and the underlying rationale of the caste system. The 
human model emulated by the Jainas is that of the perfected ascetic, 
whom they call Jina (Victorious), whence the name Jaina is derived, 
or Tirthankara (Maker of a bridge across the river of samsara). 

The Jainas, who hold to a variation of the typically Indian scheme 
of beginningless, cyclical time, believe that in each of an infinite 
number of cosmic cycles there is an ascending and descending 
phase, and in each phase twenty-four Tirthankaras teach the Jaina 


path, We are currently near the end of the descending phase, the 
first. teacher of which was named Rishabha, and the last Vardha- 


mana Mahavira. Only legendary accounts of the first twenty-two | 
ी an 
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Jinas exist, while the twenty-third Jina, Parshva, is considered 










Courtesy: Collection of the Rescarch Papers. of Prof. P.S. Jaini 
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historical figure, since his followers, known as Niganthas, are 
mentioned in the Buddhist Tripitaka. Mahavira, the last Tirthankara 
and the supreme teacher of the present day Jainas (599-527) BCE), 
flourished in the tradition of Parshva and was a contemporary of 
Gautama the Buddha. ; 

According to the canonical texts of the Jainas, their community at 
the time of Mahavira was comprised of lay votaries and mendicants, 
with as many as 14,000 monks (sadhus) and 36,000 nuns (sadhvis). 
Around 300 BCE the once unified Jaina monastic community was 
split into two major sects known as Digambara and Shvetambara. The 
Digambara (Sky-clad) monks claimed that total renunciation of 
clothing - as practised by Mahavira himself - was a prerequisite for 
being a Jaina monk and therefore adhered to the practice of nudity. 
The Shvetambaras (White-clad) maintained that nudity was for- 
bidden to the members of the ecclesiastical community and adopted 
the practice of wearing white (cotton) garments. The two mendicant 
sects eventually rejected each other as being apostates from the true 
path, compiled their own scriptures, and ceased to perform their 
common rituals, such as confession, together. The lay followers, 
called shravakas (hearers of the law), of these two sects also formed 
their own social groups. They are distinguished mainly by the 
images of the Tirthankaras that they worship; the Digambara images 
are naked, while the Shvetambara images are decorated with orna- 
ments of gold and silver. In the sixteenth century, moreover, there 
arose within the Shvetambara community a reformist movement 
(Sthanakavasi) that condemned the worship of images. Thus, in spite 
of a basic agreement about the fundamental teachings of the Jina, 
there have been sectarian differences regarding the manner in which 
the Jaina festivals are celebrated. 

Notwithstanding these sectarian differences the Jainas have been 
able to preserve their separateness from the Hindus, primarily 
because of their sizable monastic community. According to the most 
recent count it includes about two thousand monks and five thou- 
sand nuns, who form the most important element in supervising the 
major Jaina festivals. During the course of more than two thousand 
years of close contact with the Hindus, especially the merchant 
castes, the Jaina lay people have adopted many of the Hindu social 
customs; such as the caste system; and participate in Hindu: festivals 
such as Vijaya-dashami (Dassehra) and Divali, which have become. 
Indian national holidays. But the major Jaina festivals are observed 
exclusively by the Jainas, since they are celebrations of the holy 
careers of the Tirthankaras and of ascetic practices that emphasise 
non-possession (aparigralia) and-non-violence (ahimsa), the two most 


important-featuiresor the Jaina teachings: o" . Digitized by eGangotri 
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The Jaina era and calendar 


The Jainas have traditionally reckoned the era of Mahavira (Vira- 
samvat) to have begun in 528 BCE, the year after Mahavira’s death. 
This era, also known as the Vira-nirvana era is, however, employed: 
by Jaina authors only to indicate the dates of major events in the 
history of the Jainas (major schisms, councils, compilation of texts, 
and so on). For all other purposes the Jainas have used the Vikrama- 
samvat (beginning in 58 BCE), prevalent among the Hindus of 
western India. Thus the holidays described below follow the tra- 
ditional Hindu calendar (pancanga). 

New Year's Day has no special religious significance for the Jainas, 
since it is not associated with the holy career of the Jina. The 
birthday of Mahavira (Mahavira-jayanti), the only Jaina holiday 
recognised by thé Government of India, therefore functions as the 
first of the annual cycle of Jaina festivals. 


The festivals 


Mahavira-jayanti (April) 

Mahavira-jayanti, or the celebration of Mahavira’s birth, takes place 
on the thirteenth day of the waxing moon of Caitra. Although the 
annual festival of confession, the last day of the Paryushana-parva 
is the holiest, Mahavira-jayanti is the most important festival in 
social terms. All Jainas, regardless, of sectarian affiliations, come | 
together to celebrate this occasion publicly, taking leave from work 

and school to participate in the activities. 

According to tradition Mahavira was born in 599 BCE in Kunda- 
grama, a large city in the kingdom of Vaishali (near modern Patna 
in the state of Bihar). His father, named Siddhartha, is said to have 
been a warrior chieftain of the Jnatri clan. His mother, Trishala, was 
the sister of the ruler of Vaishali. The Jaina myths say that five 
events in the life of a Jina are the most aupicious occasions (kaly- 
anas), on which the gods come down to earth and attend upon him. 
His descent from heaven into his mother's womb (garbha) is the first 
occasion. At this time his mother has sixteen dreams, in which she 
sees sixteen auspicious objects, such as a white elephant, a lion, the 
full moon, the rising sun, an ocean of milk, and so on. The second 
auspicious event is his birth (janma). Indra, the king of gods, and 2 
his consort, Indrani, come down to the royal palace and transport — 
the, baby to Mount Meru, the centre of na the Jaina adel and पाल. 
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During the Mahavira-jayanti, these two auspicious events are 
celebrated with great pomp by the Jaina laity in the form of a ritual 
which may strike an outsider as a dramatic re-enactment. The 
festival begins in the early part of the morning with the arrival of- 
the Jainas at their local temple. -On this day gold and silver images, 
which represent the objects in Trishala’s dreams, are prominently 
displayed in order to suggest the conception of Mahavira. A newly 
married or a wealthy couple will volunteer to assume the roles of 
Indra and Indrani, and will worship a small image of the Jina by 
placing it on a pedestal (serving as Mount Meru) and pouring 
perfumed water on it, and anointing it with sandalwood paste. 
Those who play these roles distribute large amounts of money for 
charitable purposes as well as for the upkeep of the shrine. The 
other members of the community join in this ritual by chanting the 
holy litany while showering flowers on the image and waving lamps 
(arati) in front of it. 

If a monk or a nun happens to be in residence at that time, he 
or she will add to the occasion by reading the Kalpasutra, the 
biography of Mahavira, and describe the three remaining kalyanas 
of his spiritual career: Mahavira’s renunciation of household life 
(diksha-kalyana) at the age of 30 his severe austerities for a period 
of twelve and a half years culminating in his .enlightenment 
(kevalajnana-kalyana), and finally his death (nirvana-kalyana) at the 
age of 72. The ceremony concludes with the chanting of the holy 
Jaina hymns in the praise of Mahavira and the lay people return- 
ing to their homes to enjoy a feast in honour of Mahavira’s birth. 


Akshaya-tritiya (April/May) 

The holiday of Akshaya-tritiya (Immortal Third) falls on the third 
day of the waxing moon of Vaishakha. Akshaya-tritiya celebrates the 
first instance of alms being given to a mendicant, in this case the 
first Tirthankara of this cycle, Rishabha. After his renunciation, Rish- 
abha went without food for six months, since none of his contem- 
poraries knew the proper foods acceptable to a mendicant. A Jaina 
mendicant, who by law must be a vegetarian, observes a great many 
other dietary restrictions. He may not eat raw vegetables nor fruits 
like figs, which contain many seeds. Tradition has it that a prince 
named Shreyamsa dreamed that in a past life he had offered alms 
to a Jaina monk. This dream led him to recognise the kind of food 
acceptable to a Jaina mendicant. He then offered a pitcherful of 
Sugar-cane juice to Rishabha, who, by drinking it, broke his six- 
month fast. The gods celebrated this event by showering jewels on 
Shreyanisa' $i household, aand taatcdaytishusg becamecknown as the 
Immortal Third. 
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The present-day Jainas celebrate the first gift of alms to a Jaina 
mendicant by publicly honouring lay men and lay women, who 
undertake fasts similar to that of Rishabha. In almost all major 
centres of Jaina population several elderly Jainas of both sexes vow 
to fast on alternate days for periods of six months or a year. The last 
day of these fasts (varshi-tapa) falls on the Akshaya-tritiya, when the 
elders of the Jaina community, under the supervision of a monk or 
a nun, honour these devout Jaina lay people by feeding them spoon- 
fuls of sugar-cane juice, thus helping them to break their fasts. This 
action recalls Shreyamsa’s giving alms to Rishabha and emulates the 
examples of the first Jaina ascetic in undergoing austerities on the 
path of salvation. 


Shruta-pancami (May/June) 

Shruta-pancami (Scripture-Fifth) is celebrated on the fifth day of the 
waxing moon of Jyeshtha. It commemorates the day on which the 
Jaina scriptures (shruta) were first committed to writing. At first 
the teachings of Mahavira were handed down orally; since they were 
sacred, Jaina teachers were not willing to commit them to writing. 
It was, however, not easy to maintain this oral tradition, since those 
monks who had committed the teachings to memory gradually died 
off, and, because of adverse conditions few new monks were 
trained. 

The Digambara tradition maintains that around 150 CE two Jaina 
monks, Bhutabali and Pushpadanta, compiled those teachings that 
were available and wrote them down on palm leaves. Fhe 
‘Scripture-Fifth’ is said to be the day on which this scripture, entitled 
Shatkhanda-agama (Scripture in Six Parts), was completed. The 
Shvetambaras, however, have a different set of scriptures called 
Duadasha-anga-shruta (Scripture in Twelve Parts). These were 
compiled under the supervision of their pontiff (acarya) Devarddhi- 
gani Kshamashramana, c.450 CE. This event occurred at a different 
time of the year, and hence it is celebrated on the fifth day of 
the waxing moon of Karttika (October/November). The actual cel- 
ebrations, nevertheless, are almost identical. 

On this day elaborately decorated copies of the scripture are 
displayed in Jaina temples, and devotees sit in front of the | pedestal 
on which they are placed. They then sing hymns in praise of the 


Jinas who preached र who क अप वी. 
preserve them. On such occasions it is customary for rich lay people 


to commission new, illustrated copies of certain texts, especially the 
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ceremony concludes with a sermon by a monk or a nun about the 
importance of reading scriptures in the search for knowledge. 
The public then recites a formula in veneration of the teachers. For 
this reason this day is also known ‘as Jnana-pancami (Knowledge- 
Fifth) or Guru-pancami (Teacher-Fifth). 


Paryushana-parva/Daksha-lakshana-parva (August) 

The festivals described above last only a day and are associated with 
some historical event. On the other hand Paryushana, which means 
‘passing the rainy season’, is dedicated to the cultivation of certain 
religious practices of a longer duration. The Jaina monks and nuns, 
unlike their counterparts in other religions, do not have permanent 
abodes in the form of monasteries and nunneries; they are obliged 
by law to stay only a few days or weeks at a time in any one place. 
During the four months of the rainy season (caturmasa), however, 
they are required to choose a fixed place of residence and spend 
their time within the boundary of that village or town. The presence 
of nuns and monks (who must always live separately and in groups 
` of a minimum of three persons) during the rainy season thus affords 
great opportunities for the lay devotees to undertake a variety of 
religious practices. The elders in the Jaina community plan for this 
occasion a year in advance by inviting a particular group of monks 
or nuns to come to their town for the rainy season. Since the Jaina 
mendicants must travel by foot, they set out on their journey early 
enough that they may arrive before the onset of the rainy season, 
which officially begins on the fourteenth day of the waxing moon 
of Ashadha (June/July). On that day lay people visit the mendicant 
teachers and resolve to lead temporarily a life of restraint which may 
include dietary restrictions (such as not eating certain kinds of foods 
or not eating at night time), sitting in meditation in a regular manner 
every day, or the study of a particular scripture. 

Participation in these religious observances becomes more intense 
during the week-long celebration of the Paryushana-parva. For the 
Shvetambaras this begins on the twelfth day of the waning moon 
of Shravana (August) and ends on the fourth day of the waxing 
moon of Bhadrapada. The Digambaras celebrate the same festival 
a week later, for ten days. 

_ During these eight or ten days many members, young or old, of 
the Jaina community observe some form of restraint regarding food. 
Some may eat only once a day, or fast completely on the first and 
the last days; others refrain from eating and drinking (except for 
boiled water) for the entire week. These latter spend most of their 
time in templet PEMO PASEASS aieh f SOMBARY.<Af monks All 
participants attempt in these various ways to emulate the life of a 
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mendicant for however short a time, detaching themselves from 
worldly affairs and leading a meditative life. Each day monks and 
nuns give sermons, placing special emphasis on the life and teach- 
ings of Mahavira. For a second time the Shvetambaras celebrate the 
birth of Mahavira by reading the Kalpasutra in public, thus rededi- 
cating themselves to his ideals. 

The Digambaras refer to the festival of Paryushana-parva also by 
the name Dasha-lakshana-parva, or the Festival of Ten Virtues: 
forgiveness, humility, honesty, purity, truthfulness, self-restraint, 
asceticism, study, detachment, and celibacy. They dedicate each day 
of the festival to one of the virtues. 

The celebration of Paryushana-parva comes to a climax on the last 
day, when Jainas of all sects perform the annual ceremony of con- 
fession, Samvatsari-pratikramana. This is the holiest day of the year for 
the Jainas, who take leave from work or school on this occasion to 
participate in the activities. On the evening of this day (on which 
almost all participants have fasted) Jainas assemble in their local 
temples, and, in the presence of their mendicant teachers, they 
confess their transgressions -by uttering the words miccha me 
dukkadam (may all my transgressions be forgiven). They then 
exchange pleas for forgiveness with their relatives and friends. 
Finally they extend their friendship and goodwill to all beings in the 
following words: 


‘I ask pardon of all living creatures; 

May all of them pardon me. 

May I have a friendly relationship with all beings, 
And unfriendly with none.’ 


Vira-nirvana (November) 
The festival of Vira-nirvana, or. the anniversary of the death 
of Mahavira, occurs on the fifteenth day of the waning moon of 
Ashvina. On this night in the year 927 BCE Mahavira, at the age of 
72, entered nirvana (the state of immortality that is freedom forever 
from the cycle of birth and death), in a place called Pavapuri, near 
modern Patna. Towards the dawn, his chief apostle (ganadhara) 
Indrabhuti Gautama, a monk of long-standing, is said to have 
attained to enlightenment (kevalajnana), the supreme goal of a Jaina 
mendicant. Tradition has it that Mahavira’s eighteen contemporary 
kings celebrated both these auspicious events by lighting rows of 
lamps. This act of ‘illumination’ is claimed by the Jainas as the true 
origin of Divali, the Hindu Festival of Lights, which falls on the 
same day. The Hindus, of course, have a different legend associated 
with Divalinand.tbein festival probably antedates Mabavire’s nirvana. 
Devout Jaina lay people observe Vira-nirvana by undertaking a 
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twenty-four-hour fast, and spend this time in meditation. It is 
considered highly meritorious to keep vigil throughout this holy 
night, especially at the actual site of Mahavira’s nirvana. Those who 
cannot make the pilgrimage perform a memorial worship in their 
local temple by lighting lamps in front of an image of Mahavira. This 
solemn service takes place early in the morning of the next day, the 
first day of the waxing moon of Karttika, prior to the breaking of 
the day-long fast. The ceremony concludes with a public recitation 
of an ancient hymn addressed to all ‘liberated beings’ (siddhas), 
including Mahavira: 


‘Praise to the holy, the blessed ones, who provide the path across, . . 
those who are endowed with unobstructed knowledge and insight . . . the 
Jinas, who have crossed over, who help others cross, the liberated and 
the liberators, the omniscient, the all-seeing, those who have reached the 
destiny of the siddha from which there is no return and which is bliss 
immutable, inviolable, imperishable, and undisturbed; praise to the Jinas 
who have overcome fear. I worship all the siddhas, those who have been, 
and those who in future will be.’ 


Karttika-purnima/Ratha-yatra (December) 

The festival of the Karttika-purnima, or the Jaina Car Festival 
(Ratha-yatra), occurs within a fortnight of Divali, on the full moon 
day of Karttika. This marks the end of the rainy season. On the 
following day the monks and nuns, who have stayed in retreat for 
four months, must resume their wanderings. At the same time the 
lay people are released from the various vows which they had 
undertaken: for the duration of the season. The festival of Karttika- 
purnima provides them with an opportunity to thank the monks 
and nuns for their sermons and counsel. 

The lay people celebrate this day by putting an image of the Jina 
into an immense, beautifully decorated wooden vehicle (ratha) and 
pulling it by hand through the streets of the city. The procession, 
headed by monks and nuns, begins at the local temple and winds 

"its way through the city to a park within the city limits.: Here a 
prominent monk gives a sermon, and the leading lay people call for 
generous donations in support of the various social and religious 
projects (such as building temples, libraries, or hospitals) that have 
been inspired by the presence of the mendicants. The procession 
| का of the temple, and the people go home in a festive 
mood. 


Bahubali-mastaka-abhisheka (every twelve years, February) 


Finally, we may mention a Speci ecial ce mony, which, although not 
part of the Gn ele TNs ah BY GF E most 
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spectacular of all Jaina festivals. This is called Mastaka-abhisheka 
(Head-anointing), and is held every twelfth year at Shravanabelgola, 
in Karnataka, in honour of the Jaina saint and hero, Bahubali. The 
most recent performance of this very popular ceremony took place 
in February 1981 CE, and was especially dramatic, since it fell on 
the thousandth anniversary of the consecration of Bahubali’s statue, 
which was installed by the Jaina general, Camundaraya. Hundreds 
of thousands of Jainas from all over India came to the small town 
of Shravanabelgola, in ‘Order to anoint and to meditate before this 
monumental statue of Bahubali, which stands fifty-seven feet tall 
and was carved out of granite on a hill-top just outside of the town. 
The statue depicts Bahubali, the first man to attain to nirvana in our 
present time cycle, as standing erect, completely naked, immersed 
in deep meditation. Bahubali is believed to have held this posture, 
oblivious to the vines and snakes gathering around him, for twelve 
months, in a heroic effort to root out the last vestiges of impurity. 
In order to honour his achievement and to gain great merit for them- 
selves, the faithful come to Shravanabelgola every twelve years, and 
erect a temporary scaffolding behind the statue, with a platform at 
the top. From this platform they anoint Bahubali with pitcherfuls of 
various ointments consisting of yellow and red powder, sandalwood 
paste, milk, and clear water; the colours of these materials symboli- 
cally represent the stages of purification of Bahubali’s soul as it 
progresses towards enlightenment. 


Table of Jaina festivals 


February Bahubali-mastaka-abhisheka (every twelve years) 
April Mahavira-jayanti 
April/May Akshaya-tritiya 

ruta-pancaml 
ete Paryushaha-parve/Daksha-lakshana-parva 
November Vira-nirvana 
December Karttika-purnima/Ratha-yatra 
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FEAR OF FOOD ? 
JAINA ATTITUDES ON EATING 


PADMANABIL S. JAINI 





One of the several ways of distinguishing the Vedic tradition from the 
heterodox religious systems is to characterize the former as oricnicd to 
sacrifice (yajfa) and the latter as adhering to the path of asceticism (tapas). 
Since a yajila primarily consists of offering some kind of food.as oblation, tlic 
Vedic tradition may be described as that which consumes food initially of- 
fered to the Deity and hence sanctified by its acceptance. The Vedic scers 
declare that they have imbibed soma and have attained immortality: apāma 
somam amrta abhüma.! The Upanisads even declare that food Is Brahman 
(annam braluna)* and rccile:a prayer which expresses a'wish “Let us all cat 
logeuicr” (saha nau bhunaktu).? The age-old brahmanical practice of offering 
Sraddha or food to the mancs (pitr) by fecding the brahmans has given 1150 to 
Uic adage that a braliman is fond of food: brāhmano bhojanapriyah. 

In contrast, the heterodox tradition of the Sramanas ignores soma al- 
together, decries oblations to gods as fruitless, prohibits the cating of the so- 
called prasdda, and ridicules Wc offerings to the mancs as futile; it thus may 
be said to reject any notion of sacredness attached to food. The preferred 
mode of spiritual activity of the Sramanas is tapas, which primarily consists 
of ‘heating’ oneself, i.c., drying or thinning by reducing the intake of food 
and water. Tapas is thus a form of self-sacrifice which is said to bring about 
magical powers (rddhi) as well as achicve the spiritual goal of moksa. ‘The 
Ajivikas, the most ancient among the Sramanas, have claimed that | पाला 
teacher Gośāla had accumulated such heat (tejo-lesya) within himself by fast- 


Courtesy: Collection of the Research Papers of Prof. P.S. Jaini 
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ing and that he was able to scorch to death two Jaina mendicants by throwing 
that power in their direction. He is also said to have died fasting without 
water with only a mango stonc placed in his mouth for the purpose of salivat- 
ing. Such a death was considered an extremely holy onc and assured the 
highest hcaven, if not moksa, for the departing soul. The Acardariga-sittra of 
the Jainas narrates at length the severe asceticism of Mahavira, the last Jaina 
Tirthankara. It is said that during the twelve years of his wandcring life prior 
to his Enlightenment, Mahavira had lived on only three kinds of rough 
food—ricc, pounded jujube, and pulses: “Taking only these threc, he sus- 
tained himself for eight months. ... Somctimes he atc only every sixth day or 
every ciglith or every tenth or cvery twelfth. Free of desires, he remaincd 
` engrossed in meditation.”7 According to the later commentators, during thesc 
twelve years Mahavira took food on a total of 349 days only; at other Limes 
he fasted completely.® 
The Buddhist texts, too, make similar claims on behalf of Siddhartha 
Gautama whio is said to have fasted for long periods of time during tie six 
ycars of his strenuous scarch for Enlightenment. In the Majjhimanikaya, he 
describes the severity of his fasting in the following words: “Because I ate so 
little, all my limbs became like the knotted joints of withered creepers; be- 
causc I atc so little, my protruding backbone becanic like a string of balls; bc- 
cause 1 alc so lille, my buttocks became like a bullock’s hoof; because I atc 
so littIc, my gaunt ribs became like the crazy rafters of a tLumblc-down 5100 
© because I atc so little, the pupils of my cycs appeared lying low and deep in 
thcir sockets as sparkles of watcr in a deep well appear lying low and 
decp... “° There is no doubt tliat the famous Gandharan skeleton image of 
the meditating Buddha, now in the Lahore Museum, is a vivid depiction of 
this passage. As we know, the Buddha abandoned this practicc in preference 
. for his Middle Path. Condemning such fasting as painful mortification 
unworthy of a sccker of nirvana, he started taking food and is not known ever 
to have prescribed fasting for anyone 056, But the Jainas found this so-called 
Middle Path of the Buddha as nothing but faintheartcdness, a weakness of the 
spirit unworthy of a true follower of a Jina. They not only employed fasting 
as the best atonement for transgressions of mendicant rules,!° but also recom- 
mended it as a supreme spiritual practice to their mendicants as well as lay 
disciples 
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The Jainas are thus distinguished from the bralmanical tradition by their 

rejection of the sacredness of food, of sacrificial meal, but also of ४100 and, 
by extension, rejection of the cow as a sacred animal. They are distinguished 
from the Buddhists by their emphatic adherence to the practice of fasting as a 
primary component of their spiritual path. Refraining from food for a period 
of time is‘ not altogether unknown to the bralunanical scriptures. Tlic 
Manusmrti prescribes fasting as a form of expiation for certain transgressions 
especially by members of the brahman ९१50. The Puranic literature is also 
full of stories like that of Vigvamiura whose years of fasting were rendered 
futile by the caprices of gods, jcalous of the sage’s superior yogic powers. 
But these arc, for the most part, legends and arc not narrated to persuade the 
Hindu laity to imitate the sage by similar fasting. In the case of the Jainas, 
however, fasting by their teacher Mahavira secms to have left an indclible 
.mark on their consciousness, making it the most important feature of Jaina 
tapas. This is demonstrated by the fact that a great many Jaina laymen and 
woincn of all ages undertake fasting on a regular basis and consider it the sin- 
gular mark by which their community can be distinguished from that of ४1० 
brahmanical society. Remarkable still is the most holy Jaina practice of 
sallekhana which permits certain advanced Jaina mendicants to adopt total 
fasting as a legitimate way—in fact the only permissible way—of choosing 
death in the face of terminal illness. 

The Jaina emphasis on fasting thus invites an cxamination of thcir attitude 
to food and the reasons for their belicf in the efficacy of fasting as a means of 
attaining moksa. Probably the Jaina doctrine of the material (paudgalika) 
nature of karma capable of producing impure transformation (vibhava- 
parinama) of the soul (iva) is at the root of this belief. It is well known that 
in Jainism karmic bondage is scen as an accumulation of an extremely subtle 
form of floating ‘dust’ which clings to the soul when the latter is overcome, 
moistened, as it were, by desire and other passions. These desires (present in 
all souls from beginningless time) in their most subtle form are callcd 
samjñas, a term which may be tentatively translated as ‘instincts’. The Jaina 
texts enumerate four such samjilas: universally found in all forms of lifc 

including. the vegetable kingdom. Craving for food (@hara-samjfd) is the 
most primary of these instincts. No being other than the liberated soul is 
‘exempt from it. This desire for food sels up competition between one living 
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being and another which gives risc to the second instinct, namicly that of [car 
(bhaya-sapjna). The consumption of food sets in motion the third and 
probably the most virulent of the instincts, the desire for scx 
(maithuna-samnjna), gratification of which produces further desire for food. 
This, in turn, produces a craving to accumulate things for future use, the in- 
slinct called parigraha-sanjiid, which invariably goads the soul towards voli- 
tional harmful acts (Aimsa) inspired by attachment and aversion (ragu and 
dyesa). The Jainas therefore sce the craving for food as the very root of all 
bondage, the uprooting of which is essential for the climination of the other 
passions.!3 

The Jaina texts dealing with the training of mendicants constantly cn- 
courage the cultivation of distaste for food and stipulate a varicty of ways of 
overcoming We desire for flavor (rasa-parityaga). They begin with the char- 
acteristic Jaina declaration that the desire for food is the prime cause for all 
forms of himsā since food cannot be consumed without destroying another 
life form. Because life cannot be maintained without consuming some 
amount of food, the Jaina teachers have devised various means of minimizing 
this himsa for their mendicants who have assumcd the vow of total non- 
violence (ahimsa-mahavrata).'* In the Jaina classification of beings, souls 
endowed with all five senses (pasicendriya-jiva) occupy the highest position, 
while the vegetable life, endowed with only one sense, namely that of touch, 
is placed at the bottom of the list. Beings with two or more scnses must not 
be willfully violated even by a lay person because their orgattisms (muscle, 
blood, bones, cic.) are similar to that of human beings. Thus all forms of 
animal flesh, including foul and fish, are totally unacceptable for a pious 
Jaina who must depend on a vegetarian dict, with only dairy products as an 
exception to the rule (since it is believed that removal of milk does not hurt 
the animal). The list of prohibited food (abhaksya), however, even extends to 
centai fruits and vegetables, especially the five kinds of figs (udumbara), 
fruits with many 50005 (bahubīja), and a varicty of plants called anantakayas, 
Which are thought to be inhabited not by individual souls but by an infinite 
number of living organism. These anantakayas include as many as thirty-two 
varictics of food including turmeric, ginger, garlic, bamboo, radishes, bect- 
ose and carrots. The Jainas extend their scruples against destroying 
ekendriyas even to water used for drinking. No obscrvant Jaina may drink un 
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straincd watcr (agalita-jala) and a mendicant may drink only 0०100 water 
which has been rendered 100 of all forms of subtle life. 

Further restrictions apply to the time when permitted food may be con- 
sumed. Advanced lay people as well as mendicants as a rulc observe the vow 
of not partaking of any food or water after sunset (rdtri-bhojana-tydga-vrata) 
and the Digambara mendicants are restricted to a single meal (including 
watcr) a day. On certain holy days, such as the cighth and the fifteenth of 
cach lunar month, many lay people undertake fasts (called anasana, 11. ‘not 
cating’, or upavasa) and at Icast once a year all Jainas observe a communal 
fast and dedicate that day for begging forgiveness (ksamapana) of all begins, 
including those ckendriyas whose lives they destroyed in the act of cating.!¢ 
As for mendicants, who must constantly engage in austerities, the Jaina texts 
prescribe a varicty of tapas: giving up stimulating dishes (rasa-parityaga), 
reducing onc’s dict to a few morsels (avamaudarya), and fasting for an entire 
day (anasuna)."" Jaina fasts, whether practiced by the mendicants or the lay 
people, must be distinguished from the “fasts” kept by the followers of 
Judaism, Christianity, and Islam. Fasting in these communities is, for the 
most part, restricted to the daytime only; often food is freely consumed after 

unsct. Even the followers of various brahmanical religious sccts allow cating 
fruits or some form of uncooked food—and preferably at night!—on their 
fasting days. The Jaina fast, however, lasts from sunrise to sunrise and is 
total; only boiled water in limited quantitics may be consumed and that too 
, Only during the daytime. An extraordinary feature of the Jaina fast—not 
much discussed in the books but tacitly observed—is that all sexual contact 
between couples is forbidden for the duration of the fast, even if only thc wilce 
or the husband has refrained from food. Although the vow of celibacy (brah- 


a-carya) docs not demand the vow of fasting, the Jainas scem to perccive 


the latter incomplete without the former. This demonstrates the unique Jaina 
belief that the sex instinct (maithuna-samjfa) is inscparable [rom the craving 
for food and cannot be overcome without controlling the desire for the latter. 
Fasting for a day only is considered child’s play among the Jaina laity. A 
great many Jaina lay people, especially women, during the sacred week 


called the paryiisana-parva in the rainy season (caturmasa), undertake longer 


periods of fasting for three to cight days. The formal conclusion of a fast is 
called parana and takes place long after the sunrise, with a sip of boiled 
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water, usually after an offering of food is made to a Jaina monk or nun visit- 
ing the houschold for collecting alms. The paranas, especially after longer 
periods of fasting, are occasions for joyous celebrations by the relatives and 
friends of the person who has completed the vow faultlessly and cheerfully. 
Along with fellow members of the community they gather to 1000 such a per- 
son—in the majority of cases the fasts arc undertaken by womcn, often newly 
wedded bridcs taking the lead and proving their 2७] (0 their new relatives— 
with spoonfuls of boiled water or fruit juice. The participating community 
shows in this manner its delight in the spiritual progress made by onc of its 
own and also cams merit by the act of giving food to so worthy a person. 

As for the mendicants, the Jaina ‘books describe a variety of fasts lasting 
sometimes several days, weeks, and even months. These are said to result in 
the immediate rebirth in the highest of hcavens (where only Jaina mendicants 
may be bom) to be followed by rebirth even as illustrious human beings 
(Salaka@purusa), such as a Cakravartin, a Narayana, or even as a Jina, before 
attaining the supreme goal of moksa. The ninth-century Punna{a Jinasena in 
his Harivamsa Purana devotes a whole chapter of 154 verses to the descrip- 
lion of a varicty of fasts known by such grand namics as the Sarvatobhadra 
(10 fasts), Vasantabhadra (35 fasts), Mahasarvatobhadra (196 fasts), 
Trilokasaravidhi, Vajramadhyavidhi, Ekavali, Muktavali, Ratnavali, and the 
Simhaniskridita, to mention only a few major oncs.!® The last of 11050 fasts 
consists of 496 fasts with only 61 meals in between and is completed in as 
many as 557 days. It is said that Krsna, a cousin of the 22nd Jina Nemi ac- 
cording to the Jaina cpics, was in a previous birth a Jaina mendicant by the 
name of Nimamaka Muni (lit. ‘the Sage Anonymous’!) and had then per- 
formed the above mentioned Simhaniskridita fast. He had as a result been 
bom during the time of the Jina Nemi as the last N arayana, the Great Hero of 
our age.!9 i 
ह Fasting for the Jaina is thus a holy act to be undertaken by the pious solely: 
Or Overcoming the samjfias in order to weaken the bonds of karma. But a 
holy act for a mendicant can justly become a source of merit for the laity 
seeking worldly fortune. The Jainas consider the offering of food 
(Ghdra-dana) to a fasting monk or a nun on the pirana day an act of extraor- 


dinary merit, a privilege envied even by gods. Tlic Jaina Puranas are repletc े 
With stories of a great many pious lay people, remembered in the tradition . 
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with deep affection, who were fortunate cnough to be the donors (data) of 
alms tọ such worthy mendicants, especially when the latter were on the verge 
of allaining enlightenment. It is said that Rsabha, the first Jina of our time, 
wandered without food for a whole year and concluded his fast with a hand- 
ful of sugar cane juicc offered by King Sreyamsa, a momentous cycnt which 
was greeted by gods with a shower of wealth, The Jainas still celebrate this 
day, the third day of the waxing moon of VaiSakha (April-May), as the 
Immortal Third (Aksaya-trtfya),?° and aspire to offer a similar gift to men- 
dicants who conclude their fasts on that day. Mahavira, the last Jina, is also 
said to havc wandered for six months without food and water and finally 
broke his fast with some Icntils offered to him by a slave girl called Candana 
who subsequently became the head nun of his community of 36,000 nuns.2! 
In the Buddhist tradition this honor gocs to Lady Sujata who had offered a 
dish of milk pudding to Siddhartha Gautama on the very day of his enlightcn- 
ment. It is said that this dish provided nourishment for the enlightencd 
Gautama for 49 days. 

Fasting is an act of tapas and is figuratively spoken of as a blazing fire in 
front of which mountains of snow of karma vanish, bringing the aspirant ०४० 
more closer to the goal of moksa. The merit resulting from offering the 
proper food to such holy persons is therefore rightly unequaled by any other 
charitable activity of a householder. On the other hand, the perils of denying 
food to a fasting mendicant on his parana day are proportionately great and 
the lay community must remain vigilant 1051 the fire of his tapas engulf tlic 
socicly ilsclf] The Jaina narrative of Kamsa (the notorious king of Mathura 
who was killed by Krsna) serves as an excellent illustration of the ताट consc- 
quences that follow upon a mendicant’s long fast, the parana of which has 
been thwarted by carelessness on the part of the laymen. In his former life, 
ihe soul of the person who will be known in his next life as the villain Kamsa, 
was a mendicant called Vasistha. He practiced the brahmanical asceticism of 
agnisadhana, i.e. sitting in meditation surrounded by burning logs of wood, 
which the Jainas considered false tapas on account of the himsa caused by Uic 

-blazing fire. 110 was subscquently converted to Jainism and became a 00४0० 
Jaina monk of the Digambara order. He lived on the mount Govardhana, and 
ihe reputadon of his grcat tapas reached the court of King Ugrascna of 
Mathura, himself an ardent lay follower of the Jina. Thà muni Vasisthia once 
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undertook a monthlong fast. The king, desirous of caming merit by offering 
him food on the day of his pirana, issued a royal decree in which he claimed 
that privilege for himself and threatened to punish any one who should come 
forth to feed the monk when his fast was over. At tlic end of the thirty days, 
Uic muni Vasistha came out of seclusion and entered Mathura, walking in 
silence in front of the houses, expecting a lay person to properly invite him in 
for a meal, as befits a Digambara monk. Unfortunately, the king had 
forgotten his resolve to feed the monk, and the people were afraid of breaking 
the king's command. As a result Vasistha returned to his abode without 
concluding the fast and as is customary in such cases, he underwent another 
month of fasting. He returned again to Mathura, but the king was distracted 
by a raging fire in the palace and Vasis{ha had to 101४0 the city without food 
for the second time. He retumed for the third time after the lapse of another 
month's fast, but as fate would have it, the king again failed to honor his 
promise occupied as he was with an elephant which had gone on a rampage, 
and Vasistha returned without finishing his parana. An old woman saw the 
silent monk returning without alms and informed him of the unjust order of 
ihe King Ugrasena. The ahira-samjiia is a deadly instinct, and as the wiso 
frog Gangadatta of the Pajicatantra observed: “What sin would not a hungry 
man commit, for indeed weak men become devoid of pity!” (bubhuksitah kim 
na karoti pdpam, kşīņā nara niskaruna bhavanti)? infuriated by this callous 
Leaunent, Vasig{ha in a moment of hunger forgot his mendicant vows and 
resolved to avenge this insult and deprivation. He-dicd in anguish and was 
immediately conceived in the womb of Padmavati, the chief gucen of tlic 
same King Ugrascna. Soon after, the queen started having pregnancy 
cravings (dohala) of an extraordinary kind. She conceived a desire, prompted 
Ho doubt by the fetus, to cut the heart of her husband and to drink his blood 
in her folded hands. The king, using certain stratagems, fulfilled her desires 
and a son was born whoni-both parcnts thought it wisc to abandon to avert 
any danger to the kingdom. They placed him in a copper containcr 
(kaiisya-manyjiisa) with a royal scal indicating his (ruc origin and floated it in 
the river Yamuna. Thus was the origin of the villain Kapsa who would evens 
tually imprison his father the King Ugrasena and would himself be killed by 
Krsna, the son of Vasudeva and Devaki | 


This is not the occasion for examining the question whether the pregnant 


~ 
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woman in tic story was projecting on the fetus her own desire to kill her hus- 
band, or to debate the possibility of the presence of an ocdipal desire in a 
fetus. We are here concerned rather with the “edible” complex and should 
therefore look for the message the story might convey to the members of the 
Jaina community concerning the instinct for food. Even a fetus is not frec 
from the ravages of the ahira-samjiia, especially the fetus of a soul that has 
diced of starvation. Notwillistanding the grave provocation which filled the 
dying muni Vasistha with rage, one would still expect a Jaina mendicant to 
crave a morscl of vegetarian food rather than lust for a drink of blood. The 
author of the story is no doubt employing a conventionalized way to describe 
an acutc form of hostility of the frustrated hungry man—and a holy man— 
toward those who let him die of hunger. Even so, it is possible to arguc that 
Whe story also points to the great difficulty of maintaining the practice of 
vegelarianism in the face of deliberate deprivation of permitted food or in the 
event of a natural calamity like a famine. We will never know why certain 
animals (e.g. cows, deer, elephants, cic.) are bom vegclarians whilc others arc 
not, but it can be safely said that human beings are vegetarians not by birth 
but by choice only. Indeed vegetarianism in the Indian context must be con- 
sidered to be a religious habit acquired over many years of the strictest pos- 
sible cultural conditioning. It is therefore liable to be lost if favorable 
conditions—such as donors readily offering appropriate food—were nol 
forthcoming, as in the case of muni Vasistha in our story, or social pressurcs 
were 10 be relaxcd as is now the casc for many sccond gencration Jainas who 
have scitled in the West. In cither case, craving for food, ever present duc (0 
Whe ahidra-samjiia, especially for the forbidden varicly—the taste (rasa) for 
which has only been suppressed but has never been totally destroyed—is 
likely to surface at any time, According to the Jaina texts, the memories of 
these tastes are so tenacious that they are preserved through countless rebirths 
and may suddenly overcome a soul even under the best of circumstances: 
This is illustrated by several Jaina storics onc of which may be 10100 here. 
We referred carlicr to the great fast called the Simhaniskridita which was 
practiced by Krsya in one of his previous lives when he had become a Jaina 
monk. The same narrative tells us that a few lives prior to that period, We 
soul of Krsna was born as a human being and he had entered the service of a 
king as a cook and had gained great reputation for preparing the most 
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delicious meat dishes. This distinction carned for him not only the lordship of 
ten villages as a gift from the king, but also the title Amrta-rasayana (“Abode 
of the Ambrosia Flavor”). The king died and his son who succeeded to the 
Wronc came under the influence of a Jaina monk and gave up cating meal 
altogether. He fired the cook and took away the tcn villages previously 
granted to him by the dead king. The cook realized that a Jaina mendicant 
had deprived him of his living and deliberately {cd that monk a poisonous 
bitter gourd, as a result of which the monk died. Because of this cvil decd, 
upon the cook’s death his soul was born in hell. When eventually he was 
reborn as a human being and had progressed cnough to become a Jaina monk, 
he performed the Simhaniskridita fast and, as a result, was (in his last birth) 
bom Krsna the Great Hero, a cousin-brother of the twenty-second Jina called 
Nemi. One would expect Krsna to have by now given up all desire for meal, 
but such was not the case. It is said that on the eve of Nemi’s wedding, Krsna 
deliberately caused a great many animals to be penned in for the purpose of 
{ecding thcir meat to the gucsts and, as a result, Nemi, utterly overcome by 
his compassion to the animals, renounced the world to become a Jaina men- 
dicant.” Now it is well known that Jainas have always considered themsclycs 
lo be vegetarians, especially at the time of Krsna and Jina Nemi, when the 
degenerate days of the paficama-kala (the Jaina version of the Kali-yuga in 
Which we now live) had not yet arrived. Nor are the Jainas ever known to 
[९९५ non-vegetarian food oven to their non-Jaina guests. The belich that 
Krsna, the Great Jaina Hero, and himsclf, a cousin of the Jina, could have 
succumbed to such a totally unwholesomie and unacceptable practice can only 
be explained in one way. The relish of the forbidden food and the memorics 
of meat cating were so ingrained on his soul that tlicy surfaced unexpecicd- 
ly—triggcred no doubt by the impending wedding fcast—and drove him lo 
Commit that reprehensible act on account of which he was, at the cnd of his 
Blorious life as a Narayana, reborn in the fourth hcll. The Jaina epics tell us 
that Krsna's soul is still languishing in that purgatory, but they also promise 
Us that he will emerge from that hell to be reborn again as a human being— 
and one who remains a vegctarian to be surel—becoming even a Jina himself 
and thus will finally attain tle goal of mok$a.26 


A person who docs not climb higher is in no danger of falling lower. But xt 
there is no telling how far and low an apostate, having slipped from the high =~ 
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ground, may fall. The story of Krsna docs not fully spell out what probably 
Wc Jaina authors [car actually may happen to a Jaina who has ceased to be a 
vagelarian. The alleged craving for blood by the muni Vasistha in his new 
incarnation as the fetus Kamsa must incscapably Icad to the horrible con- 
clusion that, for an apostatc, cannibalism is just a step away from cating 
animal flesh. Onc such story, the subject matter of a long Kannada kavya 
called Jinudattardyacarite, widely known in the Digambara Jaina-communily 
of Karnataka, might illustrate this point. The story 1018 us about the migration 
of Jainas in ancicnt times under the leadership of Prince Jinadatta from north- 
ern Mathurd—the same city once ruled by Kamsa and Krsna—to the newly 
founded Humca (near the modem city of Shimogga), the medieval scat of the 
Santara dynasty of southem Karnataka.?’ In brief, the story is that Mathura 
was ruled by a devout Jaina king Sakara and his queen Styaladevi. They have 
a son Called Jinadatla obtained through the grace of Padmivalr, the protcctor 
goddess (sdsana-devatd) of the Jina Pargvanatha. Like the king Santanu of 
Wc Mahabharata, king Sakara once lost his way in a forest and found himself 


in love with the daughter of a king of hunters (vyadha). He secretly promised: 


her father that he would give his kingdom to her son, and established her 
scparatcly from his chief qucen in the outskirts of the capital where she soon 
gave birth to a son called Maridatta. For a long while the king remained a 
vegetarian but with the birth of the new son, he began frequenting her house 
and in no timc became fond of cating meat dishes cooked in her kitchen. Onc 
day, we arc told, tlic cook could not find any animal to slaughter and, fearing 
the king's wrath, procured from the cemetery the flesh of a dead man and 
prepared a novel dish. ‘Tlic king was cxtremely pleased with the new dish and 
was nol deterred even when he came to know the source of the meat. 110000, 
he even secretly contrived with the cook to obtain freshly killed human meat 
every day for his table and arranged to send a small child, who would become 
the victim of the day, to the cook with the ruse of delivering’ a lemon. Soon 
small children began disappoaring without a trace from the city of Mathura. 
The | king ’s addiction to huinan meat had reached a point of no relum, 
enabling the hunter queen to usc it to her benefit to get rid of Jinadatta, Uic 
rival lo her son, by sending him to the cook to deliver the Iemon. But falc 
intervened and Maridatta intercepted him, snatching the lemon away from 
him, insisting that he would himself deliver it to the cook and was thus killed 
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instcad. Jinadalta was miraculously saved, and lic, taking his mother and his 
loyal army, fled Mathura, migrated to the south, and established a new Jaina 
kingdom at Humca, dedicating that city to his savior goddess Padmavati, A 
terrible fall awaited the King Sakara who had allowed himself to slip from 
vegetarian habits and had wantonly indulged in cating meat, leading to 
cannibalism. He dicd a horrible death and was reborn in the Seventh Hell. 
The stories of Vasistha, Krsna and Sakara examined above, progressively 
illustrate the manner in wifich the Jainas vicw the tremendous power which 
the instinct for eating (āhāra-samjñā) cxerts upon an aspiring soul, and the 
need for ever guarding oneself against the temptation for food. Since the 
samjñäs, whether for food, fear, SCX OF acquisition, arc a form of desire, they 
will persist until all forms of deluding or mohuntya karmas are destroycd, 
whereupon the soul having attained omniscience (kevala-jfidna) comes to be 
designated a kevalin. Onc would expect the Jainas to belicve that such a 


kevalin—a person like Mahavira, for example, who became a kevalin at tic 


age of forty and lived for another thirty-two ycars—would altogether ccasc 
cating food. The Jainas would also be required to devise an alternative means 
of sustaining the life of such a kevalin, {reed as he is for ever from the shack- 
les of the ahara-samjiia. This brings us to a most important controversy be- 
tween the Jaina sects of the Svetimbaras and the Digambaras, who have 
maintained radically different views on the problem of hunger and the sus- 
tenance of life of an omniscient person, whether he be a Tirthankara kevalin 
like Mahavira, and hence gifted with special bodily featurcs, or thousands of 
Ordinary mendicant disciples who also altained to kaivalya during his timc.?? 
Both sects agree that Uic instincts of fear (biaya), scx (maithuna) and ac- 
quisition (parigraha), have 0017 origin solely in mind and Uicrcfore these can 
be overcome by meditation on their opposites (pratipaksa-bhavana) and are 
terminated without a trace at the time of attaining kaivalya. The instinct for 
food, however, falls in a different category, since the need for nourishment of 
the body operates independent of a desire to cat and cannot be wished away 
merely by the contemplation of the opposite. In other words, the absence of 
the ahara-samjia in a kevalin does not result in the absence of the necd for 
nourishment. The question is how to account for the sustenance of a kovalin's 


body when he is totally devoid of the desire for food? The Svelimbaras saw 


no conflict here and argudd that a kevalin continues to eat ‘morsels’ of food 


p 
= ६७ 
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(kavala-ahira) deposited (praksipta) in the body as before, cven in the 
absence of the ahara-samjiia. A kcvalin must lake such food, they argucd, in 
order to sustain himsclf, i.c. to satisfy the biological conditions of hunger 
(ksudha) and thirst (हद), 00 two painful feelings (asatd-vedaniya) which, 
being a primary condition of all embodiment, must rise voluntarily, even in 
one who has brought an end to all desires.2? But the Syvetimbaras probably 
did not foresce the perils in permitting a kevalin the morsels of 1000 
(kavala-ahdra), for once it was admitted that cven a kevalin may cal, albcit 
without the urgings of the ahara-samjiia, there was no way of preventing the 
possibility of his consuming the forbidden food. The Svetimbara canonical 
story of Mahiivira’s cating of kukkuta-mamsa—dccades after his attaining 
omniscicnce—apparently for curing himself of the dehydration causcd by the 
magic hcat thrown by the Ajivika Gosila is a casc in point. Notwithstanding 
the opinion of the old Syetimbara commentators and of the consensus of the 
Jaina public in our times that what was caten was not any kind of meat bul a 
medicinal herb—probably bijapira-kataha or belphal—the fact still remains 
that Mahavira could have been accused of such an act only because Wc 
Svotunbara tradition did provide for Uc possibility of a kevalin cating any 
food at all.° This precisely 500115 to be the point of controversy scizcd upon 
by the Digambaras who vehemently rejected the idea of a kevalin ever cating 
any food subsequent to the attainment of omniscience. They maintained that 
with the cnd of the desire for food (ahdra-samjfia) also came the end of all 
hunger and thirst for a kevalin, as well as the necd for answering the calls of 
nature, and also of slecp. They declared that with the attainment of omnis- 
cicnce the body of a kevalin automatically undergocs a bio-chemical change, 
as it wort, his blood being transformed to milk as in the casc of heavenly 
beings (deva), frecing him totally from hunger and thirst and. thus from the 
dependence on the ‘kavala-ahara’ for ever. This transformed body necds 10 
additional nourishment for its, sustenance Other than that which is automat- 
ically provided by the nokarma-vargayd, a kind of karmic mater responsible 
for maintaining the structure and mass of a given body. This subtle karmic 
Si drawn lo the soul in a continuous flow by WC 
Mapa पक र NT and the dyu-karmas, forces which, at the time of te 
present णा had projected the human body of the kevalin and had also 
determined its longevity.*! The Digambaras proclaimed that the transformed 
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pure body of the kevalin, now called the paramu-audarika-sarira, will be 
maintained not by any fresh food deposited (pruksipta) in the mouth or 
absorbed through the pores of the skin (loma-iihara), but solely by tic 
nourishment derived from the nokarma-vargana. Accordingly, they main- 
tained that the body of the kevalin will be sustained by this voluntary karmic 
process until the end of his present life. Then, 110 a chunk of Cainphor, this 
pure body at the moment of death, will suddenly cvaporate and the kevalin's 
perfected soul will reach the abode of the libcratcd ones (siddha) at tic 
summit of the universe. Swnsdra and food would thus appear to be colcr- 
minous for a Jaina; there never was a time when he has not eaten in this 
beginningless cycle of birth and death. The path of moksa, therefore, consists 
in overcoming the desire for food in all its forms, for true liberation is 
freedom from hunger for ever. 
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[पाचनाय विद्यापीत के नवे निदेशक प्रो, भागचन्द जैन “भास्का'| [य विद्यापीठ के नये निदेशक प्रो, भागवन् जैन “मास्क” 












एप है Soy पार्श्वनाथ विद्यापीठ के नये निदेशक के रूप में प्रोफेसर 
ही श ` भागचन्द्र जैन “भास्कर”, पूर्व विभागाध्यक्ष, पालि-प्राकृत 
| विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय ने दिनाङ्क १६ जुलाई १९९९ 
by । को अपना कार्यभार ग्रहण किया। जैन धर्म-दर्शन एवं भारतीय 

ब्र संस्कृति को समर्पित पार्श्वनाथ विद्यापीठ के पूर्व नियामको-- 
| F a | | मुनि कृष्णचन्द्र जी, श्री शांतिभाई बनमाली सेठ, प्रो०मोहनलाल 

& f a MEA मेहता और प्रो० सागरमल जैन की गौरवशाली परम्परा में 
प्रो०भागचन्द्र जी अगली कड़ी हैं। 


आपका जन्म दिनाङ्क १/१/३९ को मध्यप्रदेश स्थित छतरपुर जिले के बम्हौरी 

नामक ग्राम में हुआ है। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा सागर तथा उच्च शिक्षा सागर, वाराणसी 
एवं श्रीलंका में सम्पन्न हुई। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से १९६० में आपने संस्कृत 
भाषा में, १९६२ में पालि भाषा में तथा नागपुर विश्वविद्यालय से १९७२ में प्राचीन 
भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व में एम०ए० की उपाधि प्राप्त की। १९६५ 
में आपने कामनवेल्थ फेलो के रूप में श्रीलंका के विद्योदय विश्वविद्यालय से Jainism 
in Buddhist Literature नामक विषय पर पी-एच्‌०डी० की उपाधि प्राप्त की और 
उसके तत्काल बाद नागपुर विश्वविद्यालय के पालि-प्राकृत विभाग में प्राध्यापक एवं 
अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवायें प्रारम्भ कीं। १९७८ Fo में आप रीडर पद पर श्रोन्नत 
हुए। १९८३ में आप राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में जैन अध्ययन केन्द्र के निदेशक ' 
पद पर नियुक्त हुए और १९८५ तक इस पद पर बने रहे। १९८६ से १९८७ तक 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के National Fellow 7 में कार्य किया। उसके बाद 
ही नागपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर आपकी नियुक्ति हुई जहाँ से अप्रैल १९९९ 
में आप सेवानिवृत्त हुए। अध्ययन के प्रति आपकी उत्कट भावना रही है इसीलिये आपने 
१९७८, १९९२ एवं १९९८ में तीन अलग-अलग विषयों पालि-प्राकृत, संस्कृत 
एव हिन्दी में डी०लिद्‌० की उपाधि प्राप्त Sti अब तक आपके द्वारा लिखित 
अनुवादित एवं सम्पादित ४० से अधिक पुस्तकें तथा ३०० से अधिक आलेख प्रकाशित 
हो चुके हैं। अनेक अवसरों पर विदेशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में आपके व्याख्यान 
किये जा चुके हैं। आप नागपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं-- जैन 

एवं आनन्ददीप तथा कोल्हापुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका रलत्रय के 
सम्पादक बि हैं। नागपुर विश्वविद्यालय से प्रकाशित होने वाली पत्रिका के सम्पादक 
oy में भी आप रह चुके हैं। १९६० के दशक में अपने वाराणसी प्रवास के समय. 


TRE विद्याश्रम (अब पार्श्वनाथ विद्यापीठ) से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। संस्थान 
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आपके कुशल नेतृत्व में निरन्तर विकास के पथ पर अग्रसर हो, इसी मंगल कामना 
के साथ हम सभी आपका हार्दिक अभिनन्दन करते हैं। 


[ विद्यापीत के प्रांगण. में] के प्रांगण में 


पार्श्वनाथ विद्यापीठ के विशाल सभागार में दिनांक १७/७/९९ को विद्यापीठ 
परिवार की ओर से अपने नये निदेशक प्रो०भागचन्द्र जैन 'भास्कर' के स्वागत समारोह 
का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के विभिन्न 
विभागों के प्राध्यापकों, बड़ी संख्या में स्थानीय विद्वानों एवं जैन समाज के प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया। 


दिनांक २५/७/९९ को विद्यापीठ परिसर में स्थानीय जैन मिलन द्वारा आयोजित 
भव्य कार्यक्रम में निदेशक महोदय का हार्दिक अभिनन्दन किया गया तथा उन्हे प्रो० 
सागरमल जैन के स्थान पर जैन मिलन का नया संरक्षक चुना गया। 


दि० २९/७/९९ को विद्यापीठ में बौद्ध धर्म-दर्शन के विश्वविख्यात्‌ विद्वान्‌ 
प्रो०नारायण हेमनदास सामतानी का व्याख्यान आयोजित किया गया। उन्होंने 
जैन-बौद्ध धर्म में शोध के नये आयाम नामक गम्भीर विषय पर अपना विद्वत्तापूर्ण 
व्याख्यान अस्तुत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राचीन 
भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर माहेश्वरी प्रसाद ने की। इस 
व्याख्यान में विभिन्न विद्वानों ने भाग लिया। 


निदेशक महोदय ने विद्यापीठ में कार्यभार ग्रहण करते ही यहाँ मासिक संगोष्ठी 
कराने का निश्चय किया जिसके अन्तर्गत ३१/७/९९ को विद्यापीठ के सभागार में 
पार्धनाथ विद्यापीठ नरोत्तम व्याख्यानमाला के प्रथम पुष्प के रूप में प्राकृत भाषा एवं 
साहित्य के मूर्धन्य विद्वान्‌ प्रो०भोलाशंकर व्यास का प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश 
के विकास में जैनाचायोँ का योगदान नामक विषय पर व्याख्यान आयोजित किया 
गया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में संगोष्ठी के संयोजक विद्यापीठ के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ" अशोक 
कुमार सिंह ने आगन्तुक अतिथियों का स्वागत किया। विद्यापीठ के निदेशक प्रो० 
भागचन्द्र जैन ने प्रो० व्यास का माल्यार्पण कर स्वागत किया एवं उन्हें संस्थान के नये 
अकारानों का एक सेट तथा संस्थान का प्रतीकचिन्ह भेट किया। इस कार्यक्रम में भारतीय 
कला के विश्वविख्यात मर्मज्ञ प्रो० आनन्दकृष्ण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। 
निदेशक महोदय ने उन्हें भी माल्यार्पण कर संस्थान के नये प्रकाशनों का सेट तथा 
सस्थान का अतीकचिन्ह भेट किया। व्याख्यान के प्रारम्भ में उन्होंने बड़े ही विद्तत्तापूर्ण 
ढंग से विषय प्रवर्तन किया। व्याख्यान के अन्त में डॉ अशोक कुमार सिंह ने सभी 
आगन्तुक अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया। 
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संस्थान को नगर एवं समाज से सक्रिय रूप से जोड़ने के उद्देश्य से कार्यभार 
ग्रहण करते ही प्रो० भागचन्द्र जैन एवं उनके सहयोगियों ने नगर में आयोजित विभिन्न 
धार्मिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। इसी क्रम में दिनांक 
२३/७/९९ को भगवान्‌ पार्श्वनाथ श्वेताम्बर जन्मभूमि मन्दिर परिसर में आयोजित 
भूमिपूजन कार्यक्रम में निदेशक महोदय एवं उनके सहयोगियों डॉ० (श्रीप्रकाश 
पाण्डेय, डाँ० विजय कुमार जैन, डॉ० सुधा जैन आदि ने भाग लिया। इस कार्यक्रम 
में श्वेताम्बर जैन समाज के श्री आर०के० गांधी, श्री मिलापचन्द गांधी, श्रीगणपतराय 
जी भंसाली, श्री मुन्ना बाबू, श्री ललितचन्द जी लोढ़ा, कुंवर विजयानन्द सिंह आदि 
अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 


दिनांक २७/७/९९ को सायंकाल भगवान्‌ पार्श्वनाथ दिगम्बर जन्मभूमि परिसर 
में आयोजित आचार्य श्री सन्मतिसागर के चार्तुमास प्रतिष्ठा समारोह में विद्यापीठ के 
निदेशक महोदय उपस्थित रहे। 


दिनांक २८/७/९९ को वाराणसी स्थित इन्द्रा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र में जैन 
कला पर सुप्रसिद्ध कलाविद्‌ Sto मारुतिनन्दन प्रसाद तिवारी का एक व्याख्यान 
आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो० विद्यानिवास मिश्र एवं अध्यक्ष 
प्रो आनन्दकृष्ण थे। Sto तिवारी ने बड़े ही सुन्दर ढंग से जैन कला के विभिन्न पक्षों 
को पारदर्शिता के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम मे विद्यापीठ के निदेशक sto 
भागचन्द्र जैन को शाल भेंट कर उनका विशेष सम्मान किया गया। प्रो० जैन ने इस 
व्याख्यान के आयोजको-विशेष रूप से डॉ० सुकुमार चट्टोपाध्याय, शोधाधिकारी, 
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, वाराणसी को धन्यवाद देते हुए पार्थनाथ विद्यापीठ 
के भावी कार्यक्रमों की विस्तार से चर्चा की तथा सभी विद्वानों से इस पुनीत कार्य में 
सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया) 


दिनांक ३१/७/९९ को रायकृष्णदास जन्म शताब्दी समारोह के अन्तर्गत 
भारत कला.भवन (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी) के भव्य सभागार में प्रख्यात्‌ 
कलामर्मज्ञ प्रो० नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी का “भारतीय कला में उपदेवताओं का स्थान' 
विषय पर आयोजित व्याख्यान में विद्यापीठ के निदेशक प्रो० भागचन्द्र जैन एवं प्रवक्ता 
डा. श्रीप्रकाश पाण्डेय ने भाग लिया। इस अवसर पर भारत कला भवन के निदेशक 
Me आर०सी० शर्मा, sto भोलाशंकर व्यास, प्रो० आनन्द कृष्ण आदि ने अपने 
वक्तव्य दिये। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो, जगदीश मित्तल ने की। | 


जा दिनांक १/८/९९ को वाराणसी की ही नवोदित संस्था ज्ञानप्रवाह में 
० विद्यानिवास मिश्र द्वारा कलावीथिका का उद्घाटन तथा योगवशिष्ठ पर sito 


अर्दन चक्रवर्ती, हवाई यूनिवर्सिटी एवं South Indian Painting पर ओ० जगदीश 
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मित्तल के व्याख्यान हुए। इस कार्यक्रम में विद्यापीठ के निदेशक एवं उनके सभी 
सहयोगियों ने भाग लिया। 


४-५ अगस्त को गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में आयोजित 'जैन-बौद्ध दर्शन' 
पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में संस्थान के निदेशक डॉ० भागचन्द्र जेन ने भाग लिया 
और ‘The Concept of Dharma in Jainism and Buddhism' विषय पर अपना 
शोधलेख प्रस्तुत किया, साथ ही एक सत्र की अध्यक्षता भी की। 


विद्यापीठ के वरिष्ठ प्रवक्ता डाँ० अशोक कुमार सिंह तथा डाँ० श्रोप्रकाश पाण्डेय 
के निर्देशन में शोधकार्य करने वाले विद्यार्थी नियमित रूप से संस्थान के पुस्तकालय 
का उपयोग कर रहे हैं। वाराणसी के तीनों विश्वविद्यालयों के साथ-साथ देश के अन्य 
विश्वविद्यालयों में संस्कृत, भाकृत, पालि, हिन्दी, राजनीतिशास्र, इतिहास, पुरातत्त्व, 
भारतीय कला, भारतीय दर्शन आदि विभिन्न विषयों में शोधकार्य करने वाले विद्यार्थी 


रूप से आज भी जारी है। बाहर से अध्ययनार्थ आने वाले छात्र-छात्राओं को यहाँ के 
अतिथिगृह एवं छात्रावासो में ठहरने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। जुलाई मास 
में बीकानेर की श्रीमती बबीता जैन एवं आरा की कु० सीमा सिन्हा ने विद्यापीठ के 
अतिधिगृह का उपयोग किया। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की शोधछात्रा कु० सत्यभामा 


सिंह विगत दो मास से संस्थान के महिला छात्रावास में नियमित रूप से रहते हुए यहाँ 
के पुस्तकालय का उपयोग कर रही है, i 
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नई दिल्ली १३ जून: भोगीलाल लहेरचन्द इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डोलॉजी, दिल्ली 
द्वारा प्रतिवर्ष मई-जून माह में प्राकृत भाषा और साहित्य के अध्ययन के लिये एक 
कार्यशाला का आयोजन पिछले ११ वर्षों से किया जा रहा है। इसमें समग्र भारत के 
विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के लगभग ४० वरिष्ठ अध्यापकों एवं शोधछात्रो को 
अध्येता के रूप में प्रवेश दिया जाता है। इस वर्ष इस कार्यशाला का उद्घाटन 

२३ मई को त्रिपुरा के राज्यपाल श्री सिद्धेश्वर प्रसाद ने किया। अध्ययनशाला के समापन 
अवसर पर भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय के सचिव श्री बाल्मीकि प्रसाद सिंह 
एव इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के सचिव श्री मुनीशचन्द्र जोशी विशेष 
रूप से आमन्त्रित किये गये। इस समारोह में प्राकृत भाषा के दोनों पाठ्यक्रमों में तीन-तीन 
सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ताओ को पुरस्कार एवं अन्य अध्येताओं को प्रमाणपत्र वितरित 
किया गया। पार्श्वनाथ विद्यापीठ के शोधछात्र श्री अतुल कुमार प्रसाद सिंह ने प्राकृत 
a के प्रारम्भिक पाठ्यक्रम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर प्राकृत भाषा 
र साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय शोधकार्य के लिये सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ sto 
Sorrom को चतुर्थ आचार्य हेमचन्द्रसूरि पुरस्कार प्रदान किया गया। इस 
समारोह ot RL, Fa Shad श्री /अर»प्ली#ब्रिपाठी)। मो जतबेनजी, P 
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प्रो०प्रेमसिंह, श्री प्रतापभोगीलाल, श्री एन०पी०जैन, श्री देवेन यशवन्त आदि गणमान्य 
व्यक्ति उपस्थित थे। 





(भतपथमीपवे तथा श्री जैन Rector भवन, आग का ९६ता वाषिकोत्सव समन 'तया-्री ४1171 भवन, FT oT Seat वार्षिकोत्सव समान्न 





आरा, १८ जून १९९९, श्रुतपञ्चमी पर्व तथा श्री जैन सिद्धान्त भवन का ९६वाँ 
वार्षिकोत्सव श्रुतस्कन्ध यन्त्र, महान्‌ ग्रन्थ षट्खण्डागम्‌ की पूजा-अर्चना तथा भवन 
के वार्षिक प्रतिवेदन आदि के साथ सोल्लास सम्पन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर प्रसिद्ध 
दानवीर बाबू हरप्रसाद जी जैन की पौत्री श्रद्धेया श्रीमती द्रौपदी देवी जी, भवन के संरक्षक 
श्रीमान्‌ सुबोध कुमार जी जैन, प्रसिद्ध विद्वान्‌ डाँ०गोकुल चन्द जी जैन तथा समाज 
के अन्य गण्यमान व्यक्ति उपस्थित थे। 


ज्ञातव्य है कि श्री जैन सिद्धान्त भवन, आरा की स्थापना सन्‌ १९०३ ई० में 
आज ही यानि श्रुतपञ्चमी पर्व के दिन राजर्षि देव कुमार जैन ने भट्टारक श्री हर्षकीर्ति 
जी महाराज की प्रेरणा से की थी। इस ग्रन्थागार में प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, 
कन्नड़, बंगला तथा अन्य विभिन्न भाषाओं में लिखे जैन ग्रन्थ ही नहीं अपितु जैनेतर 
धर्मों को मिलाकर लगभग ५००० हस्तलिखित ग्रन्थ, १७०० ताइपत्रीय ग्रन्थ तथा 
१४००० छपे हुए ग्रन्थ संग्रहीत हैं। इसके अतिरिक्त लगभग ५००० अंग्रेजी में छपे 
हुए अति दुर्लभ तथा बहुमूल्य ग्रन्थों का भी संग्रह है। ऑडियो-विडियो कैसेट लाइब्रेरी 
के अन्तर्गत जैन तीर्थस्थलों, मुनि महाराज-सन्तो के प्रवचन, भजन आदि के कैसेट 
उपलब्ध हैं। श्री जैन सिद्धान्त भवन के प्रकाशन विभाग द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्धों 
के प्रकाशन के अतिरिक्त हिन्दी में श्री जैन सिद्धान्त भास्कर तथा अंग्रेजी में जैन 
एन्टीक्वेरी नामक वार्षिक शोध-पत्रिकाओ का प्रकाशन सन्‌ १९१२ से निरन्तर 
सुव्यवस्थित ढंग से होता आ रहा है। इन दोनों पत्रिकाओं में जैन पुरातत्त्व, इतिहास, 
कला आदि से सम्बन्धित अनेकों महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित होते चले आ रहे हैं। 


श्री जैन सिद्धान्त भवन के अन्तर्गत स्थापित श्री देव कुमार जैन प्राच्य शोध 
जु जिसे कि ae हा द्वारा मान्यता प्राप्त है,. शोधार्थियो को अपनी 
वा मदान कर रहा RI सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बहुमूल्य प्राचीन 
अन्थों की जेराक्स कॉपी देने की व्यवस्था भी भवन में है। S 


: इस अवसर पर श्री जैन सिद्धान्त भवन के संरक्षक श्री सुबोध कुमार जी जैन 
ने भवन की विभिन्न सेवाओं तथा उपयोगिताओं पर प्रकाश डाला। मानद्‌ मन्त्री श्री अजय 
कुमार जी जैन ने श्रृतपञ्चमी पर्व के इतिहास से लोगों को अवगत कराया। 
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इन्दौर १८ जून : दिगम्बर जैन उदासीन आश्रम, तुकोगंज, इन्दौर द्वारा आयोजित 
धर्मसभा में आर्यिकारत्न श्रीदृढमती माता जी ने कहा कि देश के महान्‌ आचार्यों व 
साधु-सन्तो द्वारा प्रणीत प्राचीन धर्मग्रन्थो का संरक्षण, स्वाध्याय, मनन एवं चिन्तन 
ही श्रुतपंचमी का प्रमुख उद्देश्य है। इस अवसर पर मुनि श्री नमिसागर जी एवं ऐलक 
श्री सिद्धान्तसागर जी के भी मंगल प्रवचन हुए। इस अवसर पर कुन्दकुन्द ज्ञानपीठ, 
इन्दौर द्वारा प्रकाशित जैन विद्या के अध्येताओं और जैन पत्र-पत्रिकाओ की बृहद्‌ 
निर्देशिका का विमोचन भी सम्पन्न हुआ। 





अहमदाबाद २६ जून : अन्तर्राष्ट्रीय जैन विद्या अध्ययन केन्द्र, गुजरात विद्यापीठ, 
अहमदाबाद में २६ जून शनिवार को जैनदर्शन के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डाँ० कुमारपाल 
देसाई का २१वीं सदी में जैन धर्म की प्रासंगिकता नामक विषय पर व्याख्यान सम्पन्न 
हुआ। इसका आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय जैन विद्या केन्द्र द्वारा किया गया था। कार्यक्रम की 
अध्यक्षता विद्यापीठ के कुलनायक श्रीगोविन्दभाई रावल ने की। 


श्री चिन्तामणि पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्वा तीर्थ, eter में मुनिराज श्री 


जम्तूविजय जी म0सा0 एतम्‌ अन्य साधु-साध्वी Foo का भव्य 


मांगलिक 'चातुमास्तिक प्रवेश 





हरिद्वार-रविवार दिनांक १८/७/९९ को प्रात: ७.४० बजे गुरुदेव जम्बूविजय 
जी म० ठाणा १४ के मांगलिक चातुर्मासिक प्रवेश की शोभा-यात्रा ऋषिकेश मार्ग से 
श्री चिन्तामणि पार्श्वनाथ मन्दिर परिसर की ओर प्रारम्भ हुई। दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, 
गुजरात आदि के साथ-साथ अन्य स्थानों से बड़ी संख्या में आए हुए श्रावक -श्राविकाओं 
ने हर्ष व उल्लास के साथ इस शोभा-यात्रा में भाग लिया। महिलायें सिर पर मंगल 
कलश धारण किये हुए थीं। जिन शासन कीजय उद्घोष के मध्य ठीक ८.२० प्रात: 
गुरुदेव श्री ने मन्दिर में प्रवेश किया। 


मे मन्दिर जी में दर्शन के उपरान्त परिसर में निर्माणाधीन नूतन धर्मशाला के तलघर 
में धर्मसभा आरम्भ हुई। सर्वप्रथम गुरुदेव श्री ने मांगलिक सुनायी जिसके उपरान्त 
आध्यात्मिक प्रवचन आरम्भ हुआ। समस्त उपस्थित श्रावक-श्राविकाओं ने बहुत ही 
भक्तिभाव प्रवचन” सुनवरें' अरे को अनुभव किया स अवर O Na * 4 ae 
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के कर कमलो द्वारा आचार्य श्री कलापूर्णसूरि जी म०सा० द्वारा रचित व हरिद्वार मन्दिर 
न्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक “मिले मन भीतर भगवान्‌” का लोकार्पण हुआ। 


इस धर्मसभा में हरिद्वार क्षेत्र के पाँच मुख्य धर्माचार्या ने भी भाग लिया और सभी 
ने अपने-अपने प्रवचनों में जहाँ जैन मन्दिर की स्थापना पर हर्ष व्यक्त किया वहीं जैन 
धर्म के स्याद्वाद, अनेकान्तवाद आदि सिद्धान्तो का भारतीय परम्परा में जो सामञ्जस्य 
स्थापित है उसका विशद्‌ विवेचन कर श्रावक-श्राविकाओं को मुग्ध कर दिया। 
विश्व-प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंसटीन के सापेक्षवाद की भी इस सन्दर्भ में व्याख्या 
की गयी। 


अन्त में नवकार महामन्त्र आराधक श्री शशिकान्त भाई मेहता का भाव-विभोर 
कर देने वाला प्रवचन हुआ जिसे सुनकर तीर्थ के न्यासियो ने उनसे नवकार आराधना 
शिविर हरिद्वार तीर्थ में आयोजित करने का अनुरोध किया। यह शिविर सितम्बर, 
१९९९ के अन्तिम सप्ताह में अथवा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने की 
सम्भावना है। 





अहमदनगर २२ जुलाई : स्व० आचार्य श्री देवेन्द्र मुनि जी म०सा० के शिष्य 


श्री रमेशमुनि जी, उपप्रवर्तक Sto राजेन्द्रमुनि जी आदि ठाणा ९ तथा महासती श्री : 


पुष्पवती जी ae को सुशिष्या श्री रत्नज्योति जी ठाणा ३ का अहमदनगर में 
चातुर्मासार्थ मंगलप्रवेश दिनांक २२ जुलाई को सम्पन्न हुआ। नगर प्रवेश के इस समारोह 
में बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य व्यक्तियों एवं श्रावक-श्राविकाओ ने भाग लिया। 





श्वेताम्बर मूर्तिपूजक आम्नाय के प्रमुख अंग खरतरगच्छ के मुनि श्री मणिप्रभ 
सागरजी महाराज के चातुर्मासार्थ दिल्ली में नगर प्रवेश के शुभ अवसर पर स्थानीय 
जैन समाज द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली की मुख्यमन्त्री 
श्रीमती शीला दीक्षित, केन्द्रीय शहरी विकास मन्त्री श्री जगमोहन, दिल्ली के शिक्षा 
मन्त्री श्री योगानन्द शास्री, पूर्व सांसद श्री जयप्रकाश अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्री 
यू०एन०भानावत, कोटा मुक्त विश्वविद्यालय की Sto सुषमा संघवी तथा जैनसमाज 
के गणमान्य लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर मुनिश्री द्वारा प्रणीत 
तस्मै श्री गुरुवे नमः नामक पुस्तक तथा श्री ललित नाहटा द्वारा सम्पादित पत्रिका 
स्थूलिभद्रसन्देश के दो अंको-- स्व०श्री हरखचन्द नाहटा जन्म जयन्ती विशेषांक 
व जहाज मिह क्रे/माईजनी विशेषंक/का"भी' विमोचन समित हुँ ०००१००० 
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प्राच्य arad 
570 हीरानान नैव 


(५.१०.१०९९-१३.३.१९७१) 


जैन धर्म-दर्शन, इतिहास, कला-पुरातत्त्व, प्राकृत-संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य 
के शीर्षस्थ विद्वान्‌, स्वनामधन्य डॉ० हीरालाल जैन की जन्म शताब्दी के अवसर पर 
उनके प्रशंसक विद्वत्‌ समाज ने उन्हीं के नाम पर एक समिति का गठन किया है। इस 
समिति के तत्त्वावधान में ५.१०.९९ से ५.१०.२००० तक देश के विभिन्न स्थानों 
पर जन्म शताब्दी समारोह और विद्वत्‌ संगोष्ठी मनाने और Sto साहब के सम्मान में 
जन्मशताब्दी स्मृतिग्रन्थ प्रकाशित करने का निर्णय किया है। इस स्मृतिग्रन्थ में Sto 
साहब द्वारा रचित साहित्य पर विश्व के शीर्षस्थ विद्वानों के समीक्षात्मक लेखों को विशेष 
रूप से स्थान दिया जायेगा। Sto साहब की जन्म शताब्दी के अवसर पर विद्वत्‌ समाज 
द्वारा लिया गया उक्त निर्णय अत्यन्त प्रसंशनीय है। समिति ने इस स्मृतिग्रन्थ के प्रकाशन 
में ११०० रुपये या उससे अधिक सहयोग प्रदान करने वाले हितैषियों को स्मृतिग्रन्थ 
भेंट करने का भी निर्णय लिया है। इस पुनीत कार्य में समाज के सभी वर्गों का सहयोग 
आवश्यक है। सहयोगराशि का चेक अथवा ड्राफ्ट डॉ० हीरालाल जैन जन्म शताब्दी | 
AE समिति, प्रदीप भवन, अग्रवाल कालोनी, जबलपुर ४८२-००२के 

| हुनी 
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| थी तीळ जगमा सार्वजनिक गौशाला का ear | adea नया सार्वजनिक गौशाला) का शुभारम्भ 


` झालोद २५ जुलाई : राष्ट्रसन्त श्री विजयजयन्तसेन सूरि जी म०सा० की प्रेरणा 
एवं श्री के०पी०संघवी चैरिटेबल ट्रस्ट के अनुदान से श्रीराजेन्द्र जैन नवयुवक परिषद्‌ 
द्वारा एक विशाल सार्वजनिक गौशाला का गुजरात प्रान्त के दाहोद जिले के झालोद 
नगर में शुभारम्भ किया गया है। इसी क्रम में दिनांक २७.७.९९ को भूमिपूजन कार्यक्रम 
सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के व्यक्ति उपस्थित थे। | 









आदा थो आल नी तौ sen शाली at पा आयोजना थी भानन्दक्रषि गौ की जन्म शताळी वर्ष प विविध आयोजन गक 


श्रमण संघ के द्वितीय पट्टधर स्व० आचार्य श्री आनन्दऋषि जी म० सा० की 
जन्म शताब्दी (१२/९/१८९९-१९९९) पर श्वेताम्बर जैन स्थानकवासी समाज द्वारा 
देश भर में पूरे वर्ष विविध धार्मिक आयोजन प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी है। श्रमण 
संघ के चतुर्थ TER आचार्य श्री शिवमुनि जी ने जैनधर्म, दर्शन एवं संस्कृति का उद्देश्य 
जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से देश भर के सभी श्रावक-श्राविकाओं से दिनांक 
१२/९/९९ को आयंबिल तप करने का आह्वान किया zl 


0एमसंघवी प्रेसिउेन्सियल एवाई से सम्मानित 


सोशल ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष एवं चेयरमैन श्री सी०एम० संघवी 

; ०एम० संघवी को फेडरेशन 

T जैन कीला इन नार्थ अमेरिका द्वारा वर्ष १९९९ का प्रेसिडेन्सियल एवार्ड 
एत हुआ ह। श्री संघवी को यह पुरस्कार उनके द्वारा जैन धर्म के सिद्धान्तों के. 


zat के क्षेत्र में की गयी उल्लेखनीय सेवाओं के उपलक्ष्य में प्रदान किया 












दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी द्वारा संचालित sa 
eee पत्राचार अपभ्रंश सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम' रो aa अत! 
re Ala जारहा है। हिन्दी एवं अन्य भाषाओं/विषयों के प्राध्यापक, 
aa as संस्थानों में कार्यरत विद्वान्‌ इसमें सम्मिलित हो सकेंगे! 
ae Ay पत्र दिनांक ३० सितम्बर, १९९९ तक अकादमी कार्यालय 
k म्बर जैन नासियाँ मट्टारकजी सवाई रामसिंह रोड, जयपुर-४ से प्राप्त करें। कार्यालय 
आवेदन-पत्र पहुँचने कीतिशिः १५ अक्टूबर, १९ ९९ है। 
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दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी द्वारा संचालित जैन विद्या संस्थान 
भट्टारकजी की नासियाँ, सवाई रामसिंह रोड, जयपुर-४ द्वारा निर्धारित उपर्युक्त पाठ्यक्रम 
भारत -- स्थित उन अध्ययनार्थियो के लिए होगा जिन्होने किसी भी विश्वविद्यालय 
से स्नातक उत्तीर्ण की हो। इसका माध्यम हिन्दी भाषा होगा। पाठ्यक्रम का सत्र १ 
जनवरी, २००० से ३१ दिसम्बर, २००० तक रहेगा। निर्धारित आवेदन-पत्र जयपुर 
कार्यालय से मंगवाकर ३०/९/९९ तक भेजें। 


प्रवेश अनुमति मिलने पर पाठ्यक्रम का शुल्क १५०/- दिनांक ३०/११/९९ 
तक ड्राफ्ट द्वारा ही भेजना होगा। 


पार्भ्नाथ विद्यापीठ निबन्ध प्रतियोगिता 





“२१वीं शताब्दी में जैनधर्म की प्रासंगिकता' विषय पर पूर्व प्रस्तावित निबन्ध 
प्रतियोगिता की अवधि ३१ दिसम्बर तक बढ़ायी जा रही है। इसमें om] लेने वाले 
इच्छुक लेखक विद्यापीठ से विस्तृत नियमावली के लिये सम्पर्क करें। 
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साहित्य सत्कार 


Arhat Pārśva and Dharaņendra Nexus : Ed. M.A. Dhaky, 
Publishers, Lalbhai Dalpatbhai Institute of Indology, Ahmedabad, & 
Bhogilal Laherchand Institute of Indology, Delhi; First edition 1997, 
P. 14+148+67 plates, Prise Rs. 400/- 


प्रस्तुत पुस्तक भोगीलाल लहेरचन्द इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डोलॉजी, दिल्ली द्वारा 
वर्ष १९८७ में "Arhat Par§va and Dharanendra Nexus" नामक विषय पर 
आयोजित संगोष्ठी में देश के शीर्षस्थ विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किये गये शोध-लेखो का 
संकलन है। इस संगोष्ठी के प्रायोजक प्राध्यापक श्री मधुसूदन ढांको भारतीय स्थापत्य 
एवं कला तथा जैन धर्म के इतिहास के विश्व के शीर्षस्थ विद्वान्‌ हैं। उक्त विषयों में 


हैं जिनमें से २ हिन्दी भाषा में और शेष १४ आंग्ल भाषा में हैं। इन लेखों के प्रस्तुतकर्ता 
अपने-अपने अध्ययन के क्षेत्र मे सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं। विद्वान्‌ सम्पादक ने सभी आलेखों 
का अत्यन्त श्रमपूर्वक सम्पादन किया है जिससे यह ग्रन्थ विश्वस्तरीय बन सका है। 
ऐसा प्रामाणिक ग्रन्थ सभी पुस्तकालयो के लिये अनिवार्य रूप से संग्रहणीय और इस 
क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी विद्वानों के लिये पठनीय और मननीय है। प्राध्यापक श्री 
ढांकी द्वारा सम्पादित यह पुस्तक भी निश्चित रूप से देश-विदेश में विद्वानो द्वारा आदृत 
होगी। ऐसे विश्वस्तरीय अन्थ के सम्पादन और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उसे 
प्रकाशित करने के लिये सम्पादक और प्रकाशक दोनों ही अभिनन्दनीय हैं। 


पक्षाल (पञ्चाल शोध संस्थान, कानपुर को वार्षिक शोध पत्रिका) : अंक ११, 


१९९८ ई०; सम्पादक-- डॉ० ३०एल० श्रीवास्तव; आकार-- रायल अठपेजी; पृष्ठ 
१६५१४६; मूल्य १०० रुपये। 


आचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व की पत्रिकाओं में पञ्चाल का 
नाम अग्रगण्य है। स्व० ओ०कृष्णदत्त वाजपेयी के सक्रिय सहयोग से स्वनामधन्य, 
eed ai जी दि दारा स्थापित पञ्चाल शोध संस्थान की यह वार्षिक 
शोध | सस्थान क्रियाकलापों और गौरवपूर्ण | विद्वद्जगत्‌ 
मती नि cae वपूर्ण उपलब्धि से विद्वद्जगत्‌ 


सतुत अंक दो विभागों में विभक्त है। प्रथम विभाग में कुल २१ शोधनिबन्ध 
संकलित हैं जिनमें से १० हिन्दी भाषा में व १ १ आंग्ल ae cf 
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द्वितीय विभाग में पञ्चाल शोध संस्थान के १२वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर 
पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण, शोधसृजन एवं समीक्षा तथा पश्चाल के 
पूर्व प्रकाशित १० भागों के लेखों व उनके लेखकों की सूची है जो शोध की दृष्टि से 
अत्यन्त उपयोगी है। अन्त में संस्थान परिचय तथा इस अंक के लेखको का नाम एवं 
उनका पूरा पता दिया गया हे। पूर्व के अंकों की भांति इस अंक का भी सर्वत्र आदर 
होगा, इसमें सन्देह नहीं है। 


नमस्कार चिन्तामणि : लेखक-- पूज्य मुनि श्री कुन्दकुन्द विजय जी म०सा०; 
हिन्दी अनुवादक-- श्री चांदमल सीपाणी; प्रकाशक, श्री चिन्तामणि पार्श्वनाथ जैन 
श्वेताम्बर मन्दिर ट्रस्ट, भूपतवाला, हरिद्वार २४९४१० (उत्तर प्रदेश); पुनर्मुद्रण 
१९९९ ई०; आकार-- पाकेट साइज; पृष्ठ ५६+२८३; मूल्य ९५/- रुपये। 


मानव जीवन में मन्त्रों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आधिभौतिक इन तीनों प्रकार के दुखों में किसी भी एक दुःख से जगत के प्राणी स्वयं 
को सदैव पीड़ित अनुभव करते हैं। इन पीड़ाओं से बचाने की अद्भुत शक्ति मन्त्रो में 
भरी पड़ी है। इन मन्त्रों में नमस्कार महामन्त्र का सर्वोच्च स्थान है। जैन परम्परा के 
सभी सम्प्रदायों में समान रूप से इसका आदरभाव है। इसे द्वादशांगों एवं चौदहपूर्वा 
का सार माना जाता है। प्रस्तुत पुस्तक मुनि श्री कुन्दकुन्द विजय जी म०सा० द्वारा 
गुजराती भाषा में रचे गये ग्रन्थ का हिन्दी रूपान्तरण है। पुस्तक के प्रारम्भ में मुनि श्री 
भद्रंकर विजय गणि द्वारा लिखित प्रस्तावना, मुनि श्री जम्बू विजय जी द्वारा लिखें गये 
दो शब्द तथा लेखक द्वारा दिया गया विषयप्रवेश अत्यन्त उपयोगी है। इस पुस्तक के 
विविध अध्यायों में नमस्कार महामन्त्र के बाह्य व आन्तरिक स्वरूप, अरिहन्त, सिद्ध, 
आचार्य, उपाध्याय एवं साधु-पद की विचारणा, उनका विशिष्ट परिचय तथा इस AAA 
का जप करने वाले साधकों को ध्यान में रखने वाली यथायोग्य बातों की सविस्तार 
चर्चा है जो अन्यत्र दुर्लभ है। ऐसे लोकोपयोगी ग्रन्थ का प्रणयन कर मुनिश्री ने मानव 
जगत्‌ का महान्‌ उपकार किया है। इस पुस्तक का हिन्दी रूपान्तरण हो जाने से हिन्दी 
भाषा-भाषी भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसका प्रथम संस्करण १९६९ कल में श्री 
जिनदत्त सूरि मण्डल, अजमेर से प्रकाशित हुआ था और पिछले कई क से यह 
अनुपलब्ध था। ऐसे उपयोगी ग्रन्थ का पुनर्मुद्रण कर प्रकाशक संस्था ने संनीय कार्य 
किया है। पुस्तक की साज-सज्जा आकर्षक तथा मुद्रण निर्दोष है! i 

गूर्जरफागुसाहित्य : लेखक-- डॉ० रमणलाल ची० शाह; AE o 
मुम्बई जैन युवक संघ, ३८५, सरदार वल्लभभाई पटेल मार्ग, मुम्बई ४००००४ 


आकार-- डिमाई; प्रथम संस्करण, फरवरी १९९९ ई०; पृष्ठ १६४२५०; मूत्त | अँ 


१०० रुपये मात्र। 
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मध्यकालीन गूर्जर साहित्य में फागु काव्य का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। विक्रम 
सम्वत्‌ की चौदहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में इस काव्य का उदय हुआ और बाद 
के काल में इसका पर्याप्त विकास हुआ। फागु काव्यों की रचना बसन्त ऋतु के निमित्त 
होती रही। बसन्त ऋतु का सर्वोत्तम मास फाल्गुन माना जाता है और इसी मास के 
निमित्त बनाया गया काव्य ही फागु काव्य कहा जाता है। 


प्रस्तुत पुस्तक १४ अध्यायों में विभक्त है। इसके प्रथम अध्याय में फागु काव्य 

के प्रकार और द्वितीय अध्याय में फागु काव्य के विकास की विस्तृत चर्चा है। तीसरे 
अध्याय में २२वें तीर्थङ्कर नेमिनाथ पर विभिन्न रचनाकारों द्वारा रचे गये ५० फागु काव्यों 
का परिचय दिया गया है। चतुर्थ अध्याय में स्थूलिभद्र पर रचे गये ४ फागुकाव्यों का 
विवरण है। पञ्चम अध्याय में ७ विभिन्न रचनाकारों द्वारा रचित वसंत शृङ्गार के फागु 
काव्यों का परिचय है। षष्ठ अध्याय में विभिन्न जैन तीर्थो पर रचनाकारों द्वारा रचे गये 
फागु काव्यों का विवेचन है। सप्तम अध्याय में नेमिनाथ को छोड़कर अन्य तीर्थङ्टरो 
प्र रचे गये फागु काव्यो की चर्चा है। अष्ठम व नवम अध्यायों में विभिन्न महापुरुषों 
एवं आचायो पर रचे गये फागु काव्यों को स्थान दिया गया है। १०वें अध्याय में 
आध्यात्मिक विषयों पर रचे गये फागु काव्यो का विवेचन है। आगे के अध्यायों में क्रमशः 
वैष्णव परम्परा के फागु काव्यों, लोककथाविषयक फागु काब्यों, प्रकीर्णक फागु काव्यों 
और संस्कृत भाषा में रचे गये फागु काव्यों की चर्चा है। पुस्तक के अन्त में अत्यन्त 
उपयोगी ग्रन्थ एवं शब्द सूची दी गयी है जिससे इसका महत्त्व और भी बढ़ जाता हे। 
दे मुद्रण वुटिरहित व साज-सज्जा आकर्षक है। गूर्जर फागु साहित्य पर शोधकार्य 
a ले मिनो के लिये इस अन्ध की उपयोगिता निर्विवाद है। ऐसा उपयोगी 
us et है। ऐसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के प्रणयन तथा 
र उसे स्वल्प मूल्य में कारण 

प A < पसन मूल्य में उपलब्ध कराने के कारण 


ओर छ यात अमरबेल ओसवाल (ओसवाल जातिनो इतिहास) : लेखक-- 
ol भूतोड़िया; अकाशक- प्रियदर्शी प्रकाशन, ७, ओल्ड पोस्ट आफिस 

बाइंडिंग ” कलकत्ता ७००००१; प्रथम संस्करण १९९८ Fo; आकार--डिमाई; पक्की 
UIST, पृष्ठ ४१५६१; मूल्य ४० ०/- रुपये। 


: श्री मांगीलाल जी भूतोड़िया सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ कुशल प्रखर वक्ता 
a में विख्यात हँ। अब से लगभग ८-९ वर्ष पूर्व उनके a इतिहास 
ल ओसवाल ee (ओसवाल : 429 जाति का इतिहास) नामक ग्रन्थ दो भागों!में 
कत चुका हे जिसकी लोकप्रियता से हम सभी सुपरिचित हैं। डॉ०लक्ष्मीमल 

वी, to कल्याणमल लोढा, श्री बलवन्त सिंह मेहता, डाँ०रघुवीर सिंह आदि 
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विद्वानों ने उक्त पुस्तक की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। प्रस्तुत पुस्तक उसी 
Eo बसी अनुवाद है। इसके अनुवादक ae पार्श्व सम्मवत: वही व्यक्ति 
जिन्होंने अंचलगच्छका इतिहास (गुजराती), अंचलगच्छीयलेखसंग्रह, 
Fb ग्रन्थों का प्रणयन किया है। श्री भूतोड़िया 
जी ने अपने इस ग्रन्थ में अनेक ऐसे विषयों की चर्चा की है जिनके बारे में अन्यत्र 
या तो अल्प अथवा अप्रमाणिक जानकारी ही अब तक उपलब्ध रही है। गुजराती अनुवाद 
उपलब्ध हो जाने से गूर्जर धरा पर भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार होगा, इसमें सन्देह 
नहीं। ऐसे सुन्दर, प्रामाणिक और लोकोपयोगी ग्रन्थ का गुजराती संस्करण प्रकाशित 
करने के उपलक्ष्य में लेखक, गुजराती अनुवादक तथा प्रकाशन में सहयोगी सभी बधाई 
के पात्र हैं। 


अभिधानराजेन्द्रकोश में सुक्तिसुघारस : भाग १-७, लेखिका साध्वी डॉ० 
प्रियदर्शना जी एवं साध्वी डॉ० सुदर्शना जी म०सा०; पराप्त स्थल, श्री मदनराज जी 
जैन, Clo शा० देवचन्दजी छगनलाल जी, आधुनिक वख विक्रेता, सदर बाजार, 
भीनमाल, जिला--जालौर (राज०) ३४३०२९; आकार FEAR, पक्की बाइंडिग; 
प्रत्येक भाग लगभग २०० पृष्ठ; मूल्य प्रथम व षष्ठ भाग ७५ रुपये, शेष भाग ५० 
रुपये। 


आचार्य श्री विजय राजेनद्रसूरि जी महाराज इस युग के महान्‌ सन्त थे। 
द्वारा सात भागों में रचित अभिधानराजेन्द्रकोश विध की अमूल्य धरोहर umg 
पुस्तक में साध्वीद्वय ने उक्त महाग्रन्थ से २६६७ सूक्तियों को संकलित कर sis 
भाषा में सूक्ति सुधारस के रूप में सात खण्डो में तैयार किया है। प्रथम खण्ड 
से 'ह' तक के शीर्षको के अन्तर्गत सूक्तया संजोयी गयी हैं। : अन्त मे es 
से अनुक्रमणिका दी गयी है। यही क्रम आगे के सभी खण्डों में दिखाई देता है। 
खण्ड में ५ परिशिष्ट हैं जिनमें क्रमशः अकारादि अनुक्रमणिका वि 
अभिधानराजेन्द्रकोश पृष्ठ संख्या अनुक्रमणिका, जैन एवं जैनेतर अन्थ : a 
श्लोकादिअनुक्रमणिका और सन्दर्भसूची दी गयी है। अन्थ की खसा ह 
आकर्षक तथा मुद्रण निर्दोष एवं कलापूर्ण है। इस ग्रन्थ का जैन समाज र य ह 
सर्वत्र आदर होगा। ऐसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का प्रणयन कर साध्वीवृन्द ने भया महान्‌ 
उपकार किया है। हमें विश्वास है कि भविष्य में भी उनके द्वारा ऐसे ही li 
अन्य प्रकाश में आते रहेंगे। 


ऐसी हो जीने की शैली : लेखक-- मुनि श्री चन्द्रमम साग क 0. 
श्री जितयशा फाउण्डेशन, ९ सी, एस्प्लानेड रो ईस्ट, कलकत्ता ७०००६९; आकार. 


डिमाई; प्रथम संस्करण १९९९ ई०, पृष्ठ ८११४४; मूल्य २५/- उपय व ८ 
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महोपाध्याय चन्द्रप्रभसागर वर्तमान शताब्दी में जैन परम्परा के उज्जवल नक्षत्र 
हैं। अब तक उनकी लेखनी से जैन धर्म-दर्शन, आगम, कथा साहित्य, इतिहास आदि 
विविध विषयों पर सैकड़ों ग्रन्थ प्रसूत हो चुके हैं। प्रस्तुत पुस्तक मुनि श्री के १९९८ 
के नागौर चातुर्मास के अवसर पर दिये गये मर्मस्पर्शी प्रवचनो का संग्रह है। यह पुस्तक 
सभी के लिये पठनीय और मननीय है। ऐसे लोकोपयोगी ग्रन्थ के प्रकाशन तथा उसे 
स्वल्प मूल्य पर विक्रय हेतु आवश्यक आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाले श्रावकगण 
और प्रकाशक संस्था दोनों ही बधाई के पात्र हैं। 


अनेकान्तदर्पण (प्रवेशांक १९९९ ई०) : सम्पादक-- डॉ० रतनचन्द जैन 
एवं प्राचार्य श्री निहालचन्द जैन; प्रका०-- अनेकान्त ज्ञान मन्दिर शोध संस्थान, बीना 
(सागर), मध्यप्रदेश ४७०११३; आकार-- डिमाई; पृष्ठ १०७+१० रंगीन चित्र। 


प्रस्तुत पत्रिका दिगम्बर जैन समाज, बीना (सागर) के सहयोग एवं ब्रह्मचारी श्री 
संदीप जैन 'सरल' के मार्गदर्शन में स्थापित अनेकान्त ज्ञान मन्दिर शोध संस्थान के 
वार्षिक मुखपत्र का प्रवेशांक है। अनेकान्त ज्ञान मन्दिर द्वारा ब्रह्मचारी जी के सानिध्य 
में प्राचीन हस्तलिखित पाण्डुलिपियो के अन्वेषण एवं उनके संरक्षण का जो महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया जा रहा है उससे जैन समाज भली-भाँति सुपरिचित है। प्रस्तुत अंक में जैनधर्म 
के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों के लेखों को स्थान दिया गया है। इसके अलावा इसमें 
अनेकान्त ज्ञान मन्दिर के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखे गये लेखों को भी संकलित 
किया गया है। पत्रिका के अन्त में १० बहुरंगी चित्र भी दिये गये हैं जो इस ज्ञान मन्दिर 
का सजीव रूप हमारे सामने उपस्थित करते हैं। 


ब्रह्मचारी श्री संदीप जैन 'सरल' के अथक परिश्रम से यह संस्था दिनोदिन विकास 
के पथ पर अग्रसर हो रही है और उनके इस ज्ञान यज्ञ में जैन समाज का जो सक्रिय 
सहयोग प्राप्त हो रहा है उन सभी का पूरा-पूरा विवरण इस पत्रिका में सहज ही उपलब्ध 
है। पत्रिका के मुखपृष्ठ पर यहाँ संरक्षित विभिन्न सचित्र पाण्डुलिपियों के रंगीन चित्र 
दिये गये हैं, जिनसे इसका स्वरूप अत्यन्त आकर्षक हो गया है। यह पत्रिका प्रत्येक 
पुस्तकालयो के साथ-साथ जैन धर्म-दर्शन में रुचि रखने वाले शोधार्थियों तथा सामान्य 
पाठकों के लिये भी उपयोगी है। निश्चित रूप से इस शोधपत्रिका का सर्वत्र आदर होगा। 

सुखी जीवन : लेखक, vo. शोभाचन्द जी भारिल्ल; प्रका०-- पण्डित 
टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, ए-४, बापूनगर, जयपुर ३०२० १५; प्रथम संस्करण १९९९ 

93.98 ८+२०६; मूल्य १२/- रुपये मात्र! 

पं०शोभाचन्द्र जी भारिल्ल जैन समाज के सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं। हस्तसिद्ध 
लेखक, es ईशल सम्पादक के साथ-साथ वे सफल अनुवादक भी हैं। उनकी मौलिक 
के विभिन्न भारतीय भाषाओं. में OTA eS. उमकेःआठ-आठ EA 
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प्रकाशित हो चुके हैं जो उनकी लोकप्रियता के ज्वलंत उदाहरण हैं। प्रस्तुत पुस्तक में 
विद्वान्‌ लेखक ने अध्यात्म और आगमों के आलोक में सुखी जीवन के रूप में कथा 
शैली के अन्तर्गत अत्यन्त सुबोध भाषा में जैन दर्शन के मौलिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
किया है। इन सिद्धान्तो को दैनिक जीवन में उतार कर प्राणी सुखी जीवन जी सकता 
है। पण्डित जी की अन्य पुस्तकों की भाँति उनकी इस रचना का भी समाज में सर्वत्र 
आदर होगा, इसमें सन्देह नहीं। पुस्तक की साज-सज्जा उत्तम व मूल्य अत्यधिक अल्प 
रखा गया है जिससे इसका अत्यधिक प्रचार-प्रसार हो। 


बिखरे मोती (डॉ० हुकमचन्द भारिल्ल द्वारा प्रणीत साहित्य से चुने हुए लेखों 
का संकलन); संकलन एवं सम्पादक-- ब्रह्मचारी श्री यशपाल जैन; प्रका०-- 
पं०टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, ए-४, बापूनगर ,जयपुर ३०२०१५; प्रथम संस्करण 
१९९९ $o; आकार-- डिमाई; पक्की जिल्द; पृष्ठ ६५२ १८; मूल्य १ २/-रुपये मात्र। 


प्रस्तुत पुस्तक में डाँ० हुकुमचन्द भारिल्ल द्वारा पूर्व में समय-समय पर लिखे 
गये विभिन्न लेखों का संकलन है। सम्पूर्ण पुस्तक तीन खण्डों में विभाजित है। प्रथम 
खण्ड में १८ लेख हैं जो व्यक्ति विशेष को लक्ष्य में रख कर लिखे गये हैं। द्वितीय 
खण्ड में १७ लेख हैं जो समसामयिक विषयों पर आधारित हैं। तृतीय ओर अन्तिम 
खण्ड में ६ लेख हैं जो व्यक्ति विशेष पर लिखे गये हैं। डॉ० भारिल्ल जैन समाज 
के सिद्धहस्त लेखक, कुशल वक्ता और पूज्य श्री कानजी स्वामी के प्रमुख अनुयायियों 
में से हैं। उनकी लेखनी से अब तक शताधिक ग्रन्थ प्रकाश में आ चुके हैं। पुस्तक 
` की साज-सज्जा सुन्दर व मुद्रण त्रुटिरहित है। यह पुस्तक सभी के लिये पठनीय और 
मनन करने योग्य है। 


What Is Jainism; T.U. Mehta; Publisher-- UmedchandBhai 
and Kasumbaben Public Chiritable Trust, "Shiddhartha", 3, Dada 


Rokadnath Society, Paldi, Ahmedabad, 380007, First Ed. 1996; pp. 
34; Prise Rs.5/- 


में प्रस्तुत पुस्तक में जैन धर्म-दर्शन के सार को अत्यन्त सरल ढंग से आंग्ल भाषा 

मे अश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके लेखक हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 

के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश श्री टी०यू० मेहता हैं। न्यायमूर्ति श्री मेहता ने | । 
और कनाडा की अपनी यात्रा में देखा कि वहाँ स्थायी रूप से निवास करने 

वाले भारतीयों में वहाँ की उदार और, वैज्ञानिक संस्कृति के साथ-साथ अपनी... 

धर्म-संस्कृति के सम्बन्ध में जानकारी रखने की ऐसी उत्कट भावना है eae देश 2 

में दुर्लभ है। यद्यपि विद्वान्‌ लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक की रचना उन्हीं भाई-बहनेंको २ 








उनके संस्कृति से परिचित कराने के उद्देश्य से की है किन्तु इससे जैन धर्म-दर्श के. 
कोक. 2o 


भति जिज्ञासा रखने वाला eee निश्चित ही लौभाग्वित होगा" वस्तृता/इस पुस्तक 


= 
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में लेखक ने गागर में सागर भरने का जो कार्य किया है वह स्तुत्य है। ऐसे सुन्दर ग्रन्थ 
के लेखन व प्रकाशन के लिये लेखक और प्रकाशक दोनों ही बधाई के पात्र हैं। 


इसिभासियाइ का प्राकृत- संस्कृत शब्दकोश : लेखक-- डॉ०के ० आर ०चन्द्र; 
प्रकाशक-- प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी, अहमदाबाद; प्रथम संस्करण १९९८ ई०; 
आकार-- डिमाई; पृष्ठ १४०; मूल्य-- ६० रुपये। 


जैन आगम साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ के रूप में आचारांग और इसिभासियाईं 
माना जाता है। इसिभासियाई का काल विद्वानों ने लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व माना 
है। इसकी भाषा अर्धमागधी है, जिसमें इसके प्राचीनतम रूप प्राप्त होते हैं। sto 
के०आर०चन्द्र द्वारा संकलित इस ग्रन्थ के प्राकृत शब्दों का कोश उसकी संस्कृत छाया 
के साथ प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी, अहमदाबाद से प्रकाशित हुई है। पुस्तक में अकारादि 
क्रम से शब्दों को सजाया गया है तथा उसके सामने उस शब्द का संस्कृत रूप है। 
अंकों में प्रथम अंक ग्रन्थ का अध्याय, द्वितीय और तृतीय अंक पृष्ठ संख्या और पंक्ति 
को इंगित करता है। इन अंकों का एकाधिक प्रयोग उस शब्द के उसी पंक्ति में एकाधिक 
प्रयोग को संकेतित करता है। गाथा के बाद वाला अंक गाथा संख्या को सूचित करता 
है। इस शब्द-कोश में डब्ल्यू० WRT द्वारा सम्पादित और लालभाई दलपतभाई भारतीय 
संस्कृति विद्या मन्दिर, अहमदाबाद द्वारा १९७४ में प्रकाशित संस्करण को आधार 
बनाया गया है। कोश में उल्लिखित शब्दों से इसिभासियाई में प्रयुक्त अर्धभागधी और 
उस पर दूसरे प्राकृतो के प्रभाव को देखा जा सकता है। ग्रन्थ में प्राकृत व्याकरण के 
नियमों से परे शब्दों की बहुतायत है। जैसे अंकुर निप्फत्ती की जगह अंकुरनिप्पत्ती (पृ० 
१), अर्हति>अग्घती (Jo ३), आत्मन:>अप्पाहु (Yo ९), अधोगामिन:>अहेगामी 
(३० १४) इत्यादि। इसमें शौरसेनी भाषा के प्रभाव जैसे ध का ध ही रह जाना 
अनिधन:>अणिधणे (पृ० ४) तथा अनिहण भी लिखा है। इह>हध (पृ० १९), 
उदधिटेउदधि (Jo २२), तथेव>तघेव, तथा तथा>तधा, इत्यादि प्राप्त होता है। प्रथम 
एकवचन अकारान्त में ए और ओ दोनों शब्द प्रयुक्त है जैसे-- अतीत:>अतीते (To 
७), आगत:>आगते, आगम:>आगमो (पृ० १४)। मध्यवर्ती व्यंजन का लोप नहीं 
भी हुआ है, जैसे अभय:>उभ्यो (Jo १३), ष्फ ज्यों का त्यो रह गया, जैसे पुष्पघाते 
(३० ८६), उर्ध्व का SE (Fo २२) और उड्ठ (go २१) दोनों रूप मिलता है! 
इस eda विविधतापूर्ण शब्द प्रस्तुत ग्रन्थ में बहुलता से पाये जाते हैं जिन्हें प्रस्तुत 
कोश में संकलित किया गया है। कोश अत्यधिक श्रम और विद्वतापूर्ण ढंग से सजाया 
गया है, इसके प्रधान सम्पादक प्राकृत भाषा एवं जैन विद्या के प्रकाण्ड विद्वान्‌ पण्डित 
दलसुख मालवणिया और डॉ० एच०सी०भायाणी हैं। 
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अक्षर- भारती : लेखक-- विद्यावाचस्पति डाँ० श्रीरंजनसूरि देव; प्रकाशक 
लता प्रकाशन, पटना; प्रथम संस्करण १९९९ ई०; पृष्ठ १६०; मूल्य--२६/- रुपये। 


संस्कृत भाषा में रचित यह निबन्ध संग्रह दो भागों में विभक्त है। गद्य भाग और 
पद्य भाग | गद्य भाग, में साहित्य-संस्कृतिविषयक १७ निबन्ध, समसामयिक विषयक 
४ निबन्ध, व्यक्ति समाश्रित ४ निबन्ध, स्थान विषयक १ निबन्ध और ५ प्रकीर्ण निबन्ध 
संकलित हैं जिनकी कुल संख्या ३ १ है। पद्य भाग में विभिन्न विषयों पर १२ पद्य संकलित 
किये गये हैं। निबन्धों में अथर्ववेद के पृथ्वीसूक्त पर आधारित निबन्ध, संस्कृत महिमा, 
संस्कृते जैन साहित्यम्‌, कालिदासस्य दाम्पत्यचित्रणम्‌, कबीरदासस्य सन्देशः, 
महात्मागान्धिन ईश्वरत्वम्‌, वेदोत्तर भारतस्य पञ्चायतस्वरूपम्‌, भारतस्यान्तरिक्षानुसन्धानम्‌, 
जयप्रकाश, नेहरू, लालबहादुर शास्त्री और आचार्य श्रीरामावतारशर्मा पर केन्द्रित 
निबन्ध, पाटलिपुत्रम्‌, संस्कृतस्य चम्पूसाहित्यम्‌, मारुतिचरितामृतम्‌ आदि निबन्ध प्रमुख 
हं। पद्य भाग में बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद आदि पर गीतिकाव्य, सरदार पटेल, 
दीनदयाल उपाध्याय, विश्वमैत्री आदिविषयक काव्य एवं भारत वन्दना आदि 
प्रमुख हैं। यह ग्रन्थ संस्कृत भाषा के प्रेमियों के लिये पठनीय और मननीय है। पुस्तक 
की साज-सज्जा आकर्षक और मुद्रण त्रुटिरहित है। 


अतुल कुमार प्रसाद 

आनंदघन-स्तवन : लेखक त्र्यंबकलाल उ० मेहता, प्रकाशक-- 

उमेदचन्दभाई कसुम्बाबेन चेरीटेबल ट्रस्ट, सिद्धार्थ, ३, नारायण नगर, पालडी, 
अहमदाबाद-७, पृष्ठ ९६; मूल्य-- ३०/- रुपये। | 


TT या fort’ जैन परम्परा के सर्वोच्च आध्यात्मिक और धर्म के प्रवर्तक 
पुरुष माने गये हैं। जैन दर्शन के मान्यतानुसार काल-चक्र में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी 
दो विभाग हैं। इन दोनों को पुन: छ:-छ: आरों में विभक्त किया गया है। वर्तमान में 
अवसर्पिणी काल-चक्र का पाँचवां दुषमा आरा विद्यमान है। इस अवसर्पिणी काल के 
चौथे आरे में चौबीस तीर्थङ्करो की एक शृङ्खला चली। यह चौबीसी केवल दुषमा-सुषमा 
नामक mt में ही प्रवर्तित होती है। गत दुषमा-सुषमा आरे में आदि तीर्थड़र ऋषभदेव 

र आतम महावीर तक चौबीस तीर्थङ्करो की अवधारणा है। ये तीर्थड्डर ही जन 
धर्म संघ के संस्थापक और नीति-नियन्ता कहे गये El इनके ही द्वारा आगमरूपी श्रुत 
शान का उपदेश प्रारम्भ किया जाता है। वर्तमान में भगवान्‌ महावीर का तीर्थ विद्यमान | 
है, यद्यपि धर्म संघ में सभी चौबीस तीर्थङ्कर समान रूप से पूज्य हैं। Be 
a इन तीर्थङ्करो पर विद्वानों ने विपुल साहित्य की रचना की है जिनमें स्तोत्र | 
› मार्थना, स्तवन आदि प्रमुख हैं। इसी परम्परा में गुजराती भाषा में रचित di 
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` तक के चौबीस तीर्थङ्करों का स्तवन बड़े ही श्रद्धा-भक्ति और भावनापूर्वक किया गया 
है। स्तवन में मल्हार, गौड, धनान्डी, वसन्तकेदारा, केदार, रामकली, रामगिरी आदि 
रागों का प्रयोग किया गया है। पुस्तक श्रद्धालुओं के लिये पठनीय है तथा इसकी 
साज-सज्जा सुन्दर और आकर्षक है। 


अतुल कुमार प्रसाद 
शारवतधर्म “मांस निर्यात विरोध विशेषांक' : सम्पादक-- श्री जे०के०संघवी; 


वर्ष ४७, अंक २-३, अगस्त-सितम्बर १९९९; पृष्ठ १४८+९ रंगीन चित्र व अनेक 
रेखाचित्र; मूल्य २० रुपये मात्र। 


मनुष्य और पशु समुदाय आदिमकाल से ही एक दूसरे पर आश्रित रहे हैं इसीलिये 
पशुपालन मनुष्य का प्राचीनतम उद्योग रहा है। कृषि प्रधान देशों में तो पशुओं का महत्त्व 
निर्विवाद है ही किन्तु जहाँ कृषि योग्य भूमि का अभाव है वहाँ तो पशुपालन ही मनुष्य 
की एकमात्र आजीविका रही है। कृषि प्रधान देशों की अर्थव्यवस्था में आज भी पशुधन 
का उतना ही महत्त्व है जितना कि पहले था। पशुधन के विनाश का अर्थ है देश की 
अर्थव्यवस्था का विनाश। आज हमारे देश में यही हो रहा है। हमारी उपेक्षा ओर सरकार 
के सहयोग से मांस निर्यात कर देश के पशुधन को जिस गति से समाप्त किया जा 
रहा है उससे देश का विनाश सुनिश्चित है। प्रस्तुत पत्रिका के माध्यम से देश के प्रबुद्ध 
वर्ग ने हमें सोचने का अवसर दिया है कि हम देश की समृद्धि चाहते हैं या विनाश। 
यह किसी वर्ग या समाज विशेष का प्रश्न नहीं अपितु देश की अस्मिता का प्रश्न हे। 
ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर विचारोत्तेजक लेखों के अत्यन्त सरल भाषा मैं प्रस्तुतीकरण 
के लिये लेखक-सम्पादक दोनों बधाई के पात्र हैं। यह अंक देश के सभी नागरिकों 
के लिये पठनीव और मननीय है। सरकारी आंकड़ों, रंगीन व रेखाचित्रों के माध्यम से 
देश की इस विकट समस्या का इसमें जो दृश्य उपस्थित किया गया है वह अन्यत्र 
प्राय: दुर्लभ ही है। 
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साभार प्राप्त 


१. साधर्मिक मारी दृष्टिये : प्रवचनकार-- आचार्य श्री विजय भुवनभानुसूरीश्चर 
जी म०सा०, सम्पादक-- पूज्य पंन्यास श्री नंदिभूषण विजय जी म०सा०; 
प्रकाशक-- पूज्य आचार्यश्री भुवनभानुसूरिस्मृतिमन्दिर, पंजक सोसायटी, भट्टा, 
पालडी, अहमदाबाद ३८०००७; आकर-- डिमाई; प्रथम संस्करण वि०सं० 
२०५५; पृष्ठ ८१५६; मूल्य २५/- रुपये। 

२. संघ दृष्टिओ भुवनभानुसूरि : संकलक-सम्पादक-- पूज्य पंन्यास श्री नंदिभूषण 
विजय जी म०सा०; प्रकाशक-- पूर्वोक्त; आकार-- डिमाई, प्रथम संस्करण 
वि०सं० २०५५; पृष्ठ १०५१७४; मूल्य ३०/- रुपये। 

३. पर से कुछ भी सम्बन्ध नहीं : लेखक-- पण्डित रतनचन्द भारिल्ल; 
प्रकाशक-- पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, ए-४, बापूनगर, जयपुर- ३०२०१५; 
आकार-- डिमाई, द्वितीय संस्करण १९९८ ई०, पृष्ठ ६४, मूल्य ५/- रुपये। 

४. तत्त्वानुशीलन : लेखक-- श्रद्धेय श्री शशीकान्त म०सेठ; प्रका०-- श्री 
वीतराग सत्साहित्य प्रसारक ट्रस्ट, ५८०, जूनी माणेक वाड़ी, भावनगर 
३६४००१ (गुजरात); आकार-डिमाई; पृष्ठ १२५१६९१; प्रथम संस्करण 
वीरसं० २५२४; मूल्य -- स्वाध्याय! 

५. गंगा अवतरण एवम्‌ स्वर्ग की व्यावहारिक अवधारणा (एक अनुशीलन): 
लेखिका-- डाँ० संगीता मिश्रा, प्रका०-- भारती निकेतन, टेढी बाजार, वशिष्ठ 
कुण्ड, अयोध्या, फैजाबाद-उत्तर प्रदेश; आकार--डिमाई; पृष्ठ १८; प्रथम 
संस्करण-- जुलाई १९९९ ई०, मूल्य स्वाध्याय। 

६. श्रीशीलपाहुडविधान : रचनाकार-- श्री राजमल पवैया, प्रका०-- श्री भरत 
पवैया, संयोजक-- श्रीकानजी स्वामी ग्रन्थमाला, ग्रन्थांक ४, भोपाल 
१९९९०; आकार डिमाई; पृष्ठ ६४; मूल्य ८/- रुपया। . 

७. श्रीदर्शनपाहुडविधान : रचनाकार-- श्री राजमल पवैया; प्रका०-- पूर्वोक्त; 
श्री कानजी स्वामी ग्रन्यमाला, ग्रन्थांक ५, भोपाल १९९९ ई०; आकार. 
डिमाई, पृष्ठ ६८; मूल्य ८ रुपया। | ह. 

८. श्री चारित्रपाहुड विधान : रचनाकार-- श्री राजमल पवैया; प्रका0-- T: 
श्री कानजी स्वामी अन्थमाला, ग्रन्थांक ६, भोपाल १९९९ ई०; आकार . 
डिमाई, पृष्ठ ६८; मूल्य ८/- रुपया। 
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ONLYNUWUD: 


INTERNATIONALLY ACCLAIMED 


Nuwud MDF is fast replacing ply, board and 
wood in. Offices, bomes & industry. As ceilings, 


DESIGN FLEXIB! LITY 


flooring furniture mouldings, panelling, doors, 
windows... an almost infinite variety of 


VALUE FOR MONeE-Y 


woodwork. So, if you have woodwork in 
‘mind, Just think NUWUD MDF — 


Arms 


6827185 6849679 
1-75102 NUWD 
Telefax: 91-11-6848748 
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